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न णमो जिणाण > 
हमारी कलम से लिखी बीत - 


आवंके कमे... 

अरिहंतो द्वारा कथित, गणधसो द्वारा ग्रथित, आगमो का अध्ययन 
सामान्य जनता के लिए कठिन सा हो जाता हे, किन्तु कोई भी ज्ञान 
पिपासु पाठक सरलता से सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त कर सके इसलिए 
शास्र मे आये हृए मूल पाटो के अर्थ रुप साध्वी रत्ना पू. गुरुवर्या 
श्री सुशीलाकुवरजी मा. सा. की सुशिष्याओ ने परम पिता परमेश्वर 
चरम तीर्थकर श्रमण भ. महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याणक एवं 
अपने महान उपकारी, तपोधनी स्वमीय पू. गुरुदेव श्री लालचंद्रजी 
मा. सा की छवी पूण्यतिथि की स्मृति मे यह ““सुञ्लील स्तोक 
संग्रह'' तैयार किया गया हे। 

अंतर “चेतना को जागृत करने हेतु प्रस्तुत पुस्तक को “श्रीति"" 
पूर्वक पठन-पाठन करेगे तो निश्चित ही क्रमशः विकास करते हुए 
लक्ष्य स्थान को प्राप्त कर सकेगे। 

पण्य एवं पुरुषार्थं से प्राप्त राशी का उदारतापूर्वक सदुपयोग 
करनेवाले सभी महानुभावो का हदय से आभार प्रगट करते हुए 
संकलन या प्रकाशन मे त्रुटि बदल “तस्स मिच्छामि दुक्कडं*। 

देव-गुरु निर्वाण दिन 


(दीपावली) “'चेतना- प्रीति" 
कार्तिक वदी अमावस्या 


< ९९९9 
वीर सवत्‌ - २५२४ 


धख्ादववा 
संस्र क 0एसद््दि खटय्ये दष्ट जन खन्यच््‌ ज्ञान है। 
आराधना क प्रति च्यान बटे वही ज्ञान खन्य्‌ ज्ञान है। 


विराधन्ा के प्रति ध्यान हट्दे वद्र ज्ञान खम्दच्छ्‌ ज्ञान है! 
जन्म मरण क जंजीर तोड्वे वही ज्ञान सम्बच्छ्‌ जान ६! 






मशीन कौ खुराक तेल हे। इंजिन की खुराक कोयला पानी एवं 
शरीर की खुराक भोजन-पानी है । वैसे ही आत्मा की खुराक जिनवाणी 
हे। इस जिनवाणी को तीन भाग मे विभाजित किया गया हँ - सूत्र रुप, 
अर्थ रुप एवं तदुभय रुप (सूत्र-अर्थ दोनों )। "सुशील स्तोक संग्रह" 
मे जिनवाणी का अर्थं थोकड़ रूप मे प्रस्तुत किया गया हे। दूध का 
सार घी, पुष्पका सार इत्र, गन्ने का सार शव्कर वैसे ही जिनवाणी का 
सार थोकडा है। 

जिस तरह विशेष ज्ञान प्राप्त करके डोक्टर उस विषय का विशेषज्ञ 
लन जाता है; जैसे हदय रोग, नेत्र रोग, हड़ी रोग आदि का विशेषज्ञ। 
दसी प्रकार आत्मनज्ञ बनने के लिए हमारे जीवन मे मोक्षमार्ग के प्रथम 
सोपान सम्यकूज्ञान की अत्यंत आवश्यकता हं। प्रथम सीढ़ी पर चढ 
जाने के नाद ऊपर चढ़ने की उत्सुकता अपने आप जागृत हो जाती 
है। अतः अनादि काल से लगे हए आत्मिक रोग को दूर करने के लिए 
सम्यक्‌ ज्ञान की सीटी पर अग्रसर होने के लिए “थोकडे” के माध्यम 
से कदम बढाइ्ये। 


५६, जानकी नगर एक्सरे शन पारसमल वेताला 
इदौर-४५२००१ (म.प्र) 


८ ०००/- 
५०००/- 
३०००/- 


३२०००/* 


%९९/5 
२०००/- 


२०००/- 
२०००/- 
२०००/- 
२०००/- 
२०००/- 
२०००/- 
२०००/- 
२०००/- 
१५००/- 


> यति 
+ दानदाताओ की #॥ 
शुभ नामावली 


(सुशील समाधान' से प्राप्तं - द्वारा - सुरभी चौपडा 
सो. शीतलदेवी जवरीलालजी ज्ञामड, मुंबई 

दादीजी एवं पिताजी की स्मृति मे नितीन व पंकज तातेड 
की ओर से, बेतुल 

स्व. चंद्रभरकाशजी की स्मृति मे सुपुत्र संजु व राजु चौपडा 
की ओर से, नागपूर 

श्री निर्मलकुमारजी पारसमलजी बाधमार, जबलपुर 
हिमांशु - हार्दिक के (८ + ६ वर्ष की लघुवय मे) प्रतिक्रमण 
कंठस्थ की खुशी मे चोरडीया परिवार की ओर से, नागपूर 
श्री रमेशचंदजी इंदरचंदजी चौपड़ा, के. जी. एफ. (बेगलोर) 
सौ मदनदेवी सुरेशचंदजी ्ञामड, मुंबई 

सौ मायादेवी उत्तमचंदजी तातेड, खापा 

सो तारादेवी रतनलालजी बाफणा, जलगांव 

सौ किरणबाई पारसमलजी बेताला, इंदौर 

सो. मोहनीबाई धरमचदजी बेताला, इंदौर 

श्री बनवारीलालजी चतुरभुजजी अग्रवाल, नागपुर 

श्री मदनलालजी रामबिलासजी अग्रवाल, नागपुर 

सौ आशाबाईं छगनलालजी बव, मुंदी 





१ ५ ०0 / नि 
१५००८/- 
९०००/- 


१०००/- 


१०००/- 
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१०००८ 
१०००८ 


श्री सुधीरकुमास्जी शिखरचंदजी चतुरमोहता, बालाघाट 
सौ. प्रभादेवी चतुरमोहता की पुतरीयो की ओर से 

स्व गुणवंतीबेन -नत्युभाई मालदे क स्मृति मे सुपुत्रो कौ 
ओर से, नांदुरी (जामनगर) 

स्व. शांताबाई कौ स्मृति मे श्री हीरालालजी श्रीश्रीमाल की 
ओर से, लिमड़ी (गुजरात) 

स्व. कमलाबाई - मगनलालजी खाबिया की स्मृति मे सुपुत्र 
कौ ओर से, कुशलगढ 

जसवंतलालजी की स्मृति मे धर्मपत्नि श्रीमती शकुन्तला वेन 
श्रीश्रीमाल, लिमडी 

अंकुर - अंकीत के जन्मोत्सव की खुशी मे, सौ. वदना 
राजेन्द्र कुमार श्रीश्रीमाल, लिमडी 

सौ. राका वेन कुशलगढ, सौ. चदा दसई, सो सगिता 
वड़ावदा 

धर्मानुरागी सुश्राविका की ओर से 

श्री पकज कवाड (कतरगांव) की दीक्षा पर प्राप्त राशी से 
श्रीमती शांतावार्ई ओस्तवाल, पीपरी; सो. धत्नावाई बोथरा, 
पारसिवनी 

स्व॒ सोहनवाई कीं स्मृति मे राकेश कुमार प्रकाशचद नाहटा 
की ओर स, कुशलगढ 

श्री सुशील कुमारजी रमेशचंदजी जन, मनावर्‌ 

स्व. पारसमलजी - मोहनलालजी कौ स्मृति मे मनावाई 
चोपडा द्वारा के. जी एफ 


१०००/- स्व भवरलालजी कौ स्मृति मे श्रीमती अनुपकंवरबाई बाफणा, 
भोपाल 

१०००/- कमलाबाई डागा एवं ताराबाईं बोथरा, बेतुल 

१०००/- सौ. अरुणा अशोककुमारजी लोढा, मुलताई 

१०००/- सौ. शोभादेवी हरीशकुमारजी बोथरा, पारशिवनी 

१०००/- सौ दयादेवी प्रीतमचंदजी जेन, नागपुर 

१०००/- सौ छोटीवाईं बाघमार, सौ. कमलाबाई बाघमार, जबलपुर 

१०००/- सौ. कचनबाई बाघमार, सौ कमलादेवी बाघमार, जबलपुर 

१०००/- श्री इंद्रचंदजी वेद्य, राजनादगाव 

१०००/- सौ. पुतलबाई प्रेमराजजी मेताला, इंदौर 

१०००/- जगदीशभाई बैतुल, महैद्रसिहजी खजांची, इदौर 

१०००/- सौ. छोरीबाई दगदुमलजी साड, हरसुद 

१०००/- दीलिप कुमार की स्मृति मे पिताश्री मिश्रीलालजी संचेती 
की ओर से भिलाई-३ 


१०००/- धर्मवत्सला सुश्राविका की ओर से 


शरवीर के लिए मर तृण के समान है। 
अनाशक्त के लिए संसार तृण के समान हे।। 
निस्पृह जीवन तो कोई विरल ही जीता है। 


उदार के लिए वैभव भी तृण के समान है।। 
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क्र थोकडे के नाम पृष्ठ क्र 
१. ढाई द्वीप का नक्शा 
२. २५ गोल ध 
३. छ काय के बोल १९ 
४. जम्बुद्रीप का नक्शा २८ 
५. व्यवहार समकित के ६७ बोल २९ 
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विश्वदर्शन (१४ राजुलोक) 
७. पोच समिती तीन गुप्ति ३८ 
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जामुन वृक्ष से लेश्या की पहचान का नक्शा 
१७ तीन जागरणा 






श्रावक के २९१ गुण 

. तिर्थकर्‌ के ३४ अतिशय 
.त्रम्हचर्यं कौ ३२ उपमा 

. १७ प्रकार के मूर्खं 

१८ पाप के फल 

. तिर्थकर गोत्र बाधने के २० कारण 
. दया धर्म॑ 

. जल्दी मोक्ष जाने के ३२ बोल 

. परम कल्याण के ४० बोल 


. २५ क्रिया 
मेरु पर्वत का नक्शा 


. छः आरा 

. ३४ अस्वाध्याय 
आहार के १०६ दोष 
. गतागत 

. लघु दंडक 

. दस पच्चक्खान 
रानियो के तप चित्र 





७५ छख योलनल का अटाद्द्धीप 


पुष्कयार्यः 
१ प्म ४ धा 
च -सग १ 





(१0) 


` ५ बील 
पहले बोले गति चार - नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति, देवगति। 
दूसरे बोले जाति पांच - एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय, तेइन्दरिय, चररिन्द्रिय, 
पंचेन्िय। 
तीसरे बोले काया छह `- पृथ्वीकाय, अप्काय, तेऊकाय, वायुकाय, 
वनस्पतिकाय, त्रसकाय] 
चौथे बोले इन्धिय पाच - श्रोतेन्दरिय, चक्षुडन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, 
रसनेन्धिय, स्पश्नेन्दरिय। 
पांचवें बोले प्यप्ति छह - आहारपर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, 
इन्द्रियपर्याप्ति, श्वासोच्छवासपर्याप्ति, भाषापर्याप्ति, मनपर्याप्ति। 
छट्ठे बोले प्राण दस - श्रोतेन्द्रियबलप्राण, चक्षुडन्द्रियबलप्राण, 
प्राणन्दियबलप्राण, रसनेन्द्रियबलप्राण, स्पश्निन्दरियबलप्राण, मनबलप्राण, 
वचनबलप्राण, कायाबलप्राण, श्वासोच्छवासबलप्राण, आयुष्यबलप्राण। 
सातवें बोले शरीर पांच .- ओदारिकशरीर, वेक्रियशरीर, आहारकशरीर, 
तेजसूशरीर, कार्मणशरीर। 
आठवें बोले योग पन्द्रह - चार मन के-सत्यमनयोग, असत्यमनयोग, 
मिश्रमनयोग, व्यवहार मनयोग। 
चार वचन के - सत्यवचनयोग, असत्यवचनयोग, मिश्रवचनयोग, 
व्यवहारवचनयोग। 
सात काया के - ओदारिककाययोग, ओदारिकमिश्रकाययोग, 
वैक्रियकाययोग, वैक्रियमिश्रकाययोग, आहारककाययो ग, 
आहारकमिश्रकाययोग, कार्मणकाययोग। 
नवमे बोले उपयोग बारह - पाच ज्ञान के - मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 
अवधिज्ञान, मनपर्यवज्ञान, केवलज्ञान। | 


(११) 


तीन अज्ञान के :- मतिअज्ञान, श्रुतज्ञान, विभंगज्ञान। 
चार दर्शन के :- चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन, केवलदर्शन। 

१०. दसवें बोले कर्म आठ :- ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, 
मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अन्तराय। 

११. ग्यारहवें बोले गुणस्थान चौदह :- मिथ्यात्व गुणस्थान, सास्वादन 
गुणस्थान, मिश्रगुणस्थान, अविरतिसम्यकूदृष्टि गुणस्थान, देशविरतिश्रावक 
गुणस्थान, प्रमादीसाधु गुणस्थान, अप्रमादीसाधु गुणस्थान, नियद्धीादर 
गुणस्थान, अनियद्ीनादर गुणस्थान, सृक्ष्मसंपराय गुणस्थान, 
उपशांतमोहनीय गुणस्थान, क्षीणमोहनीय गुणस्थान, सयोगीकेवली 
गुणस्थान, अयोगीकेवली गुणस्थान। 

१२. बारहवें बोले पाच इद्धियों के २३ विषय ओर २४० विकार :- 

१. श्रोतेन्दरिय के तीन विषय, १२ विकार :- जीवशब्द, अजीव 
शब्द, मिश्रशब्द ~ ये तीन शुभ ओर तीन अशुभ इन छह 
पर राग ओर इन छह पर द्वेष कुल १२ विकार। 

२. चक्षुइन्द्रिय के पांच विषय, ६० विकार .- 
काला, नीला, लाल, पीला, सफेद - ये पांच सचित्त, पांच 
अचित्त, पांच मिश्र ये १५ शुम, १५ अशुभ इन ३० पर 
राग ओर ३० पर द्वेष कुल ६० विकार। 

३. प्राणेन्दरिय के दो विषय, १२ विकार :- सुरभिगंध, दुरभिग॑ध- 
ये दो सचित्त, दो अचित्त, दो मिश्र, इन छह पर राग भौर 
छह पर द्वेष कुल १२ विकार। 

४. रसनेन्दरिय के पांच विषय, ६० विकार :- 
कड़वा, कषैला, खट, मीठा, तीखा - ये पांच सचित्त, पांच 
अचित्त, पांच मिश्र ये १५ शुभ, १५ अशुभ इन ३० पर्‌ 
राग ओर ३० पर द्रेष कुल ६० विकार। 


५ स्पश्निन्धिय के आठ विषय, ९६ विकार :- 


हल्का, भारी, ठण्डा, गरम, लूखा, चिकना, खुरदरा, कोमल- 
ये आठ सचित्त, आठ अचित्त, आठ मिश्र ये २४ शुभ ओर 
२४ अशुभ, ४८ पर राग ओर ४८ पर द्वेष कुल ९६ विकार। 


१२. तेरहवें बोले मिथ्यात्च के दस भेद - 
जीव को अजीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव श्रद्धे तो 
मिथ्यात्व, धर्म कौ अधर्म श्रद्धे तो मिथ्यात्व, अधर्म को धर्म श्रद्ध 
तो मिथ्यात्व, साधु को असाधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व, असाधु को साधु 
श्रद्धे तो मिथ्यात्व, संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग श्रद्धे तो 
मिथ्यात्व, मोक्ष के मार्गं को संसार का मार्ग श्रद्धे तो मिथ्यात्व, आठ 
कर्मो से मुक्त को अमुक्त श्रद्धे तो मिथ्यात्व, आठ कर्मो से अमुक्त 
को मुक्त श्रद्धे तो मिथ्यात्व] 

१४. चोदहवे बोले छोटी नवतत्व के ९९५ भेदं :- 


श 


जीव के १४ भेद : सूक्ष्म एकेन्दरिय, बादर एकेन्दरिय, बेइन्द्रिय, 
तेइन्दरिय, चडरिन्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय, सज्ञी पंचेन्द्िय इन 
सात के अपर्याप्त ओर पर्याप्त 

अजीव के १४ भेद :- धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
आकाशास्तिकाय इन तीन के तीन, तीन भेद - स्कध, देश, 
प्रदेश। काल का एक भेद कालद्रव्य। पुद्गलास्तिकाय के चार 
भेद - स्कंध, देश, प्रदेश ओर परमाणुपुद्गल। 

पुण्य के ९ भेद :- अन्तपुण्य, फाणपुण्य, लयनपुण्य, सयणपुण्य, 
वस्त्रपुण्य, मनपुण्य, वचनपुण्य, कायापुण्य, नमस्कारपुण्य। 


४. पाप के अठारह भेद ~ नवतत के स्तोक से जानना। 


आश्रव के २० भेद - नवतत्व के स्तोक से जानना। 
संवर के २० भेद - नवतत के स्तोक से जानना] 
(१३) 
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७ निर्जर के १२ भेद - नवतत््व के स्तोक से जानना। 

८ बंध के चार्‌ भेद - प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश 

९. मोक्ष के चार भेद - सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन, चासि, तप। 
पन्द्रहवें बोले आत्मा आठ ˆ- द्रव्यआत्मा, कषायआत्मा, योगञात्या, 
उपयोगआत्मा, ज्ञानआत्मा, दर्शनआत्मा, चास््रिआत्मा, वीर्यआत्मा। 
सोलहवें बोले दण्डक चौनीस .- 

सात नारकी का एक दण्डक - सात नारकी के नाम :- धम्मा, वंशा, 
शीला, अंजना, रिड़ा, मघा, माघवरह। 

इनके गोत्र -~ रत्नप्रभा, शर्करप्रभा, बालृकाप्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, 
तमःप्रभा, तमन्तम प्रभा। 

दस भवनपत्तियो के दस दण्डक -- असुरकुमार, नागकुमार, सुवर्णकुमार, 
विद्युतकुमार, अभ्रिकुमार, द्वीपकुमार, उदधिकुमार, दिशाकुमार, 
पवनकुमार, स्तनितकुमार। 

पांच स्थावर के पांच दण्डक :- प्रथ्वीकाय, अपृकाय, तेऊकाय, 
वायुकाय, वनस्पतिकाय। 

तीन विकलेन्धिय के तीन दण्डक .- बेइन्िय, तेइन्दरिय, चउरिन्दरिय। 
तिर्यच पंचेन्धिय का एक दण्डक। 
मनुष्य का एक दण्डक। 
वाणव्यन्तर देवो का एक दण्डक। 
ज्योतिष देवो का एक दण्डक। 
वैमानिक देवो का एक दण्डक। 


. सतरहवें बोले लेश्या छह :- कृष्णलेश्या, नीलतेश्या, कापोतलेश्या, 


तेजोलेश्या, पदमलेश्या, शुक्ललेश्या। 
अठारहवें बोले दृष्टि तीन :- सम्यकूदृष्टि, मिथ्यादृष्टि मिश्रदृषटि। 


१९ उन्नीसवें बोले ध्यान चार .- आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान, 


शुक्लध्यान। 
२० बीसवें बोले ६ द्रव्य के ३० भेद -- 
नाम द्रव्य | श्चेत्र काल 
१. धर्मास्तिकाय एक | लोकप्रमाण अनादि अनत 
२ अधर्मास्तिकाय | एक | लोकप्रमाण अनादि अनंत 
३ आकाशास्तिकाय | एक | लोकालोक प्रमाण | अनादि अनंत 
४. काल अनत | ढाद्रीप प्रमाण | अनादि अनत 
५. जीवास्तिकाय अनंत | लोकप्रमाण अनादि अनत 
६. पुदगलास्तिकाय | अनत | लोकमप्रमाण अनादि अनंत 
भाव गुण दृष्टात 
१. अरुपी चलन सहाय पानी मे मछली 
२. अरुपी स्थिर सहाय पथिक को छाया 
३. अरुपी आकाश मे विकाश दूध मे पताशा, भीत मे खुरी 
४. अरुपी वर्तना कपडा-केची 
५. अरूपी उपयोग चन्द्रमा की कला 
६. रुपी सडन, गलन, विध्वंसन । बादल 
२१ इक्कीसवे बोले राशि दो :- जीव राशि, अजीव रशि! जीवराशि 


के ५६२३ भेद, अजीव राशि के ५६० भैद्‌। 
२२. बावीसवें बोले आवकजी के बारह व्रत - 

१ पहले त्रत मे श्रावकजी बडी हिसा करे नही। 

२ दूसरे त्रत मे श्रावकजी बडा ञ्यूठ बोले नही। 

२ तीसरे व्रत मे श्रावकजी बड़ी चोरी करे नही। 
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चौथे त्रत मे श्रावकजी परस्त्री कात्याग करे, स्वस्त्री की 
मर्यादा करे। 


५. पांचवे त्रत मे श्रावकजी परिग्रह की मर्यादा करे। 
६. छदं त्रत मे श्रावकजी छहो दिशाजो की मर्यादा करे। 


& 


2 < ^. 


सातवे त्रत मे श्रावकजी छव्बीस बोल की मर्यादा करे, पद्रह 
कर्मादान का त्याग करे। 

आठवे त्रत मे श्रावकजी अनर्थदण्ड का त्याग करे। 

नववे त्रत मे श्रावकजी प्रतिदिन शुद्ध सामयिक करे। 


०. दस्वे व्रत मे श्रावकजी संवर करे, चौदह नियम धारण वरे, 


तीन मनोरथ का चितन करे। 


११. ग्यारहवे त्रत मे श्रावकजी प्रतिपूर्ण पोषध करे। 


१ 


२ 0 वारहवे त्रत मे श्रावकजी १४ प्रकार का निर्दोष ओर सूञ्चता 


। 
२३. तेसवें बोले के पांच महाव्रत :- 


१. 


पहले महाव्रत मे साधुजी महाराज सर्वथा प्रकार से हिसा करे 
नही, तीन करण, तीन योग से। 
दूसरे महाव्रत मे साधुजी महाराज सर्वथा प्रकार से शूठ बोले 
नही, तीन करण, तीन योग से। 
तीसरे महात्रत मे साधुजी महाराज सर्वथा प्रकार से चोरी करे 
नही, तीन करण, तीन योग से। 


. चौथे महाव्रत मे साधुजी महाराज सर्वथा प्रकार से मेथुन सेवे 


नही, तीन करण, तीन योग से। 
पांचवे महात्रत मे साधुजी महाराज सर्वथा प्रकार से परिग्रह 
रखे नही, तीन करण, तीन योग से। 


ए 


२४ चौनीस्वें बोले श्रावकजी के भग ४९ .- 


करण - करना नही, कराना नही, अनुमोदना नही। 


अक 
११ 
१२९ 
१२ 
१५. 
२२९ 
२२ 
२१ 
३२ 
२३२ 


योग - मन, वचन, काया। 
२५ पच्चीसवें बोले चारित्र पांच :- सामायिक, छेदोपस्थापनीय, 


0 ~ ० ~< ~< ~< 


परिहारविशुद्ध, सृक्ष्मसंपराय, यथाख्यात चास््रि। 


क 22 म त 


भग करण योग 
४ ९ ९ 
९ १ २ 
३ १ २ 
९ २ श 
९ ग्‌ ४ 
३ २३ 
२३ ३ 4 
३ २ 
१ ३ ३ 


अल्यबहुत्वं 
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. सबसे थोडे २३ वे, २५ वे बोल वाले (साधु की अपेक्षा) 
उससे २२ वे, २४ वे बोल वाले असख्यात गुणा (श्रावक कौ 
उससे १९ वे बोल वाले असंख्यात गुणा (सन्नी की 
. उससे १३ वे बोल वाले अनंत गुणा (मिथ्यात्व की 
उससे ४ थे, १२ वे बोल वाले विशेष (सइन्द्रय की 
उससे ८ वे, १७ वे बोल वाले विशेष (सयोगी ओर सलेशी की 


य 


-) 


७. उससे १,२,३,५,६,७,१०,११,१६ इन ९ बोल वाले विशेष (संसारी 


८ उससे ९,१५,१८ वोल वाते विशेष (सिष्दो की .....) 
९. उससे १४,२०,२१ बोल वाले अनंत गुणा (जीव, अजीव की...) 
सेवं भते - सेवं भते 





>€ ठंवी - अरूयी > 
१. कम्म पावटाणाय, मण वय जोगा य कम्म देहे | 
सुहुमप्पएसी रवन्धे, ए सव्वे चउफासा।। 
२. घण तणवाय, घनोदहि, पुढविसतेव सतनिरीयाणं । 
असंखेज्जदिव, समुदा, कप्पा गेवीजा अणुत्तरा सिद्धि।। 
२. उरालिया चउदेहा, पोगल काय छ दव्व लेस्सा य। 
तहेव काय जीगेण, ए सव्वेणं अट फासा।। 
४. पाव ठाणा विरइ, चडउ चड वुद्धि उग्गहे। 
सन्ना धम्मत्थी पंच उठाणं, भाव लेस्साति दिद्रीयं 1) 
५. दंसण णाण सागार, अणागार चउवीसे दंडगा जीव। 
ए सव्वे अरूवी, अफासगा चेव।। 
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¦ छंहकायं के बील “ 
[१] 

९. नामद्वार :- इन्दि स्थावरकाय 

२. गोत्रह्मार :- पृथ्वीकाय (मिही के जीव)। 

३. भेदद्वार :- पृथ्वीकाय के दो भेद - १. सूक्ष्म ओर २ बादर । 

सूक्ष्म पृथ्वीकाय सपपूर्ण लोक मे भरे हुए है, जो काटने से कटते 
नही, मारने से मरते नही, जलाने से जलते नही, जो अपनी ओंखो से 
दिखते नही जिनको मात्र ज्ञानी ही जानते हे ओर देखते हे। उन्हे सूक्ष्म 
पृथ्वीकाय कहते है । 

+ बादर पृथ्वीकाय के नाम :- 

१. खदान की मिट्टी २. हिगलू ३. हरताल ४. खडी ५. पत्थर्‌ 
६. हीरा ७. पत्रा ८. सोना ९. चादी १०. अभ्रक ११. नमक 

इत्यादि बहुत प्रकार की बादर पृथ्वीकाय हे। 

४. परिमाणद्रार :- पृथ्वीकाय के एक कंकर मे असंख्यात जीव 
श्री भगवंत ने फरमाये है! एक ज्वार जितनी पृथ्वीकाय मे से एक-एक 
जीव निकलकर 'कलूतर' जितनी काया करे तो एक लाख योजन के 
जम्बद्रीप मे समा नही सकते हे। 

५. कुलद्वार :- पृथ्वीकाय का कुल बारह लाख करोड है। 

६. संस्थानद्रार : ~ पथ्वीकाय का संस्थान मसूर की दाल के 
समान हे। 

७. उपमाद्वार : - पृथ्वीकाय हड़ीवत्‌ कठोर है। 

८. भवद्रार : - पृथ्वीकाय के जीव एक अन्तर्महूर्तं मे -- जघन्य 
एक भव ओर उत्कृष्ट बारह हजार आठ सौ चौबीस (१२८२४) भव करे। 
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९. आयुष्यद्वार : - पृथ्वीकाय का आयुष्य जघन्य अन्तर्मुहू्त, उत्कृष्ट 
बावीस हजार वर्ष काहै। 

१०. वर्णद्रार :- पृथ्वीकाय का वर्ण पीलाहै। 

जो जीव इन पृथ्वीकाय जीवो की दया पालेगे वे इसभव मे, प्रभव 
मे परमसाता पाते हुए अन्त मे मोक्ष के अनंत सुख प्राप्त करेगे! 


१. नामद्वार :- बंभी स्थावरकाय। 

२. गोत्रद्वार :- अपृकाय (पानी के जीव) 

३. भेदह्ार :- अपृकाय के दो भेद - ९. सुक्ष्म ओर २. बादर। 
+ बादर अप्काय्‌ के नाम :- 

१. कुण का पानी २. वर्षा का पानी ३. धंवर का पानी ४. ओते 
का पानी ५. ओस का पानी ६. प्राकृतिके गरम पानी ७. प्राकृतिक ठण्डा 
पानी ८. खड़ा पानी ९. खारा पानी १०. मीठा पानी ११. समुद्र का पानी 
इत्यादि बहुत प्रकार की बादर अपूकाय है। 

४. परिमाणद्वार :- पानी की एक बंद मे असंख्यात जीव श्री 
भगवंत ते फरमाये है। जिसमे से एक-एक जीव निकलकर सरसव' के 
दाने जितनी काया करे तो एक लाख योजन के जम्बूद्रीप मे समा नही 
सकते हे। 

५. कुलद्वार :- अप्काय का कुल सात लाख करोड है। 

६. संस्थानद्वार :- अप्काय का संस्थान पानी के परपोटे (बुलबुले) 
के समान है। 

७. उपमाद्वार :- अपृकाय रक्तवत्‌ प्रवाही है। 

८. भवद्वार :- अप्काय के जीव एक अन्तरमहूर्तं मे जघन्य एक 
भव, उत्कृष्ट बारह हजार आठसौ चौबीस (१२८२४) भव करे। 
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९. आयुष्यद्वार : ~ अप्काय का आयुष्य जघन्य अन्तरमुहूर्त, उत्कृष्ट 
सात हजार वर्ष काहे] 

९०. वर्ण्ार :- अपृकाय का वर्णं लाल है। 

जो जीव इन अप्काय जीवो की दया पालेगे वे इसभव मे, परभव 
मे परमसाता पाते हुए अन्त मे मोक्ष के अनंत सुख प्राप्त करेगे। 


९. नामद्वार :- सपि स्थावरकाय 

२. गोत्रद्रार :- तेऊकाय (अग्नि के जीव) 

३. भेदद्वार :- तेऊकाय के दो भेद - १ सुक्ष्म ओर २. बादर 
# बादर तेरकाय के नाम :- 

१. चूल्हे की अग्नि २. भद्रीकी अग्नि ३. चकमक की अपि ४. 
बिजली की अग्नि ५. आइग्लास से उत्पन्न अग्नि ६ लोहे की अग्नि ७. 
दीपज्वाला की अग्नि ८ कोयले की ञ्नि ९ लकड़ी की अग्नि १०. भोभर 
की अग्नि १९१. दावानल की अग्नि इत्यादि बहुत प्रकार की बादर तेऊकाय हे। 

४. परिमाणद्वार :- अग्नि की एक चिनगारी मे असंख्यात जीव श्री 
भगवंत ने फरमाये है। जिसमे से एक-एक जीव निकलकर्‌ "खसखसः' के 
दाने जितनी काया करे तो एक लाख योजन के जम्बद्रीप मे समा नही 
सकते हे। 

५. कुलद्भार :- तेऊकाय का कुल तीन लाख करोड हे। 

६. संस्थान द्वार : - तेऊकाय का संस्थान सृडयो के भारे के समान हि! 

७. उपमाद्वार : ~ तेऊकाय पितवत्‌ उष्ण है। 

८. भवद्वार :~ तेऊकाय के जीव एक अन्तरमुहूर्तं मे जघन्य एक 
भव, उत्कृष्ट नारह हजार आठसौ चौबीस (१२८२४) भव करे] 
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९. आयुच्यद्वारं : ~ तेरकाय का आयुष्य जघन्य अन्तरमुहूर्त, उत्कृष्ट 
तीन अहोरत्री का है) 

९०. वण्ड्वार :- तेरकाय का वर्णं सफेद है। 

जो जीव, तेऊकाय जीवो की दया पलेगे वे इसभव मे, परभव मे 
परमसाता पाते हुए अन्त मे मोक्ष के अनंत सुख प्राप्त करेगे। 

९. नामद्वार :- सुमति स्थावरकाय) 

२. गोत्रह्ार :~ वायुकाय (हवा के जीव)। 

३. भेददार :- वायुकाय के दो भेद : १ सृक्ष ओर २ बादर। 
# बादर वायुकाय के नाम :- 

१९ पूर्वदिशा की वायु २. पश्चिम दिशा की वायु ३. उत्तर दिशा 
कौ वायु. ४. दक्षिण दिशा की वायु ५. ऊंची दिशा की वायु ६. नीची 
दिशा की वायु ७. घनवायु ८. तनवायु ९. चक्रपड़े वह भंवर वायु १० 
वाजित्र जैसा आवाज करे वह गुंजा वायु ११. शुद्ध वायु इत्यादि वहुत 
प्रकार की बादर वायुकाय है। 

४. परिमाणद्वार :- खुल्ते मुंह बोलने से, पंखा चलाने से, 
सूपडा या कपडा खलटकने से, फक मारने से, ताली बजाने स आदि 
क्रिया से वायुकाय के जीवो की हिसा होती है। एक वार खुल्ले मुंह 
बोलने से असंख्यात जीवो की हिसा होती है, उनमे से एक एक जीव 
निकलकर्‌ वरयवृक्ष (बड) के बीज जितनी काया करे तो एक लाख योजन 
के जग्वूद्रीप मे समा नही सक्ते है। 

५. कुलद्वार :- वायुकाय का कुल सात लाख करोड हे। 

६. संस्थानद्वार :- वायुकाय का संम्थान उडती हई ध्वजा (पताका) 
के समान हे। 
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७. उपमाद्वार :- वायुकाय प्राणवत्‌ हे। 
८. भवद्रार :- वायुकाय के जीव एक अन्तर्मुहूर्तं मे जघन्य एक 
भव करे, उत्कृष्ट बारह हजार आटसो चौबीस (१२८२४) भव करे। 
९. आयुष्यद्वार :- वायुकाय का आयुष्य जघन्य अन्तरमहूर्त, 
उत्कृष्ट तीन हजार वर्ष का हैः 
९०. वरण््वार :- वायुकाय का वर्णं नीला है। 
जो जीव इन वायुकाय जीवो की दया पालेगे वे इसभव मे, परभव 
मे परमसाता पाते हुए अन्त मे मोक्ष के अनंत सुख प्राप्त करेगे। 
९. नामहार :- पयावच्च स्थावरकाय। 
२. गोत्रह्मर : ~ वनस्पतिकाय (पतते, फूल, फल, बीज आदि), 
३. भेदद्वार :- वनस्पतिकाय के तीन भेद हे। ९ सृष्ष्म, २. प्रत्येक 
ओर ३ साधारण। 
# प्रत्येक वनस्पत्तिकाय - एक शरीर मे एक जीव हो उसे प्रत्येक 
वनस्पतिकाय कहते हे। 
प्रत्येक वनस्पतिकाय के दस भेद है .- 
ॐ ९. मूल २. कंद्‌ ३ स्कंद ४. त्वचा (छाल) ५. शाखा ६. 
प्रवाल (किसलय-अंकुर) ७. पत्ते ८. फूल ९ फल १०. बीज। 
# प्रत्येक वनस्पत्तिकाय के नाम :- 
वृक्ष ओर वेल की जाति। 
एकनीजा ओर बहुबीजा की जाति। 
गुच्छ, गुल्म ओर लता की जाति। 
. आकडा ओर धतुरा कौ जाति। 
. फूल, कमल ओर नागरवेल की जाति। 


^ (< & ~< ~< 
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६ ज्वार, बाजरी, मोठ, मक्का की जात्ति। 

७. सुवा, मोगरी, बालोर (सेमी) की जाति। 

८. आम, अगुर, केला, बड़, पीपल की जाति। 

इत्यादि बहुत प्रकार की प्रत्येक वनस्पतिकाय है। 

रत्येकं वनस्पति मे तीन प्रकार के जीव पाये जाते है। कुछ वनस्पति 
मे संख्यात जीव्‌, कुछ वनस्पति मे असंख्यात जीव ओर कुछ वनस्पति 
मे अनंत जीव पाये जाते है। 

+ साधारण वनस्पतिकाय :- एक शरीर मे अनंत जीव हो उसे 
साधारण वनस्पतिकाय कहते है। 

$ साधारण वनस्पतिकाय के नाम :- १. प्याज २ लहसुन ३. शक्करकंद 
४ अदरख ५. आलू £. मूला ७. गाजर ८. लीलन ९ एूलन १०. उगता 
अंकुर ११. गीली हल्दी। 

इत्यादि बहुत प्रकार की साधारण वनस्पत्तिकाय हे। 

४. परिमाणद्वार :- सू कौ नोक पर रखे इतने छोटे से जमीकंद 
के ट॒कडे मे असंख्य प्रतर है। एक-एक प्रतर मे असंख्य श्रेणि है, एक- 
। एक श्रेणि मे असंख्य गोले है, एक-एक गोते मे असंख्य शरीर ह, एक- 
एक शरीर मे अनंत जीव हे। 

५, कुलद्वार : ~ प्रत्येक वनस्पतिकाय ओर साधारण वनस्पत्तिकाय 
का कुल अट्ावीस लाख करोड हे। ॥ | 

६. संस्थानद्वार : ~ वनस्पतिकाय का संस्थान अनेक प्रकारकाहं। 

७. उपमाद्वार : ~ वनस्पतिकाय-नरदेहवत्‌ (मनुष्य के समान वचपन, 
जवानी, बुढापा)। . 

८. भवद्वार :- १ सुक्ष्म वनस्पतिकाय (चारे सुक्ष्म स्थावर भी) 
एक अन्तर्मुहूर्त मे जघन्य एक भव करे, उत्कृष्ट पेसठ हजार पांचसा छत्तीस 
(६५५२६) भव करे । 
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२. प्रत्येक वनस्पतिकाय एक अन्तरमहूर्तं मे जघन्य एक भव करे, 
उत्कृष्ट सोलह हजार (१६०००) भव करे। 

३ साधारण वनस्पतिकाय एक अन्तर्महूर्त मे जघन्य एक भव करे, 
उत्कृष्ट बत्तीस हजार (३२०००) भव करे। 

९. आयुष्यद्वार :- ९ प्रत्येक वनस्पतिकाय का आयुष्य जघन्य 
अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट दस हजार वर्ष का हे] 

२. साधारण वनस्पतिकाय का आयुष्य जघन्य ओर उत्कृष्ट 
अन्तर्मुहूर्तं हे] 

९०. वर्ण््रार :- वनस्पतिकाय का वर्ण काला है। 

जो जीव इन वनस्पतिकाय जीवो कौ दया पालेगे वे इसभव मे, 
परभव मे परमसाता पाते हृए अन्त मे मोक्ष के अनंत सुख प्राप्त करेगे) 

पृथ्वीकाय, अप्काय, तेऊकाय, वायुकाय ओर वनस्पतिकाय इन 
पचो को स्थावरकाय कहते है क्योकि ये जीव अपनी इच्छा से चल-फिर 
नही सकते है। 

| 

९. नामहार - जंगम काय। 

२. गोत्रह्रार - त्रसकाय। 

३. भेदद्वार - त्रसकाय के चार भेद है। 

१ बेइन्द्रिय २ तेइन्द्रिय ३. चररिन्द्रिय ४ पंचेन्द्रिय 

जो जीव अपनी इच्छा से चलते-फिरते है, उन्हे त्रसकाय कहते है। 

बेइन्िय - जिन जीवो को शरीर ओर जीभ ये दो इन्द्रिया होवे उन्हे 
बेइन्दरिय कहते हे 

जसे - शख २. सीप ३ कृमि ४ कोडी ५. लट ६ लार ७. 
अलसिया ८. न्हारू ९ जलोक ९० पोरे (फुहारे) इत्यादि बहुत प्रकार 
के बेइन््रिय जीव है। 
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कुलद्रार :~ बेइन्दरिय जीवो का कुल सात लाख करोड का है। 

आयुष्यद्वार :- जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट बारह वर्ष का हे। 

%# तेइ्धिय :- जिन जीवो को काया, जीभ ओर नाकं ये तीन 
इन्दियां होवे उन्हे तेइन्दरिय जीव कहते है। 

जैसे :- १. जुं २. लीख ३ खटमल ४. चाचड ५. धनेरिया 
(घुन) ६. दीमक ७. चीटी ८ मकोडा ९. कानखजूरा १०. कुंधुए 
इत्यादि बहुत प्रकार के तेइन्दिय जीव है। 

कुलद्वार :- तेइन्द्रिय जीवो का कुल आठ लाख करोड है। 

आयुष्यद्वार : - जघन्य अन्तमुहूर्त, उत्कृष्ट उनपचास अहोरात्र का हे। 

# चउरिन्दरिय :~ जिन जीवो को काया, मुंह, नाक ओर आंख ये 
चार इन्द्रियां होवे उन्हे चउरिन्दिय कहते है। 

जैसे .- १. मक्खी २. मच्छर ३. भंवरा ४. विच्छ ५. तीड ६ 
पतंगा ७. डांस ८. केकडा ९. मकड़ी १० कंसारी (काक्रोच) 

इत्यादि बहुत प्रकार के चरिन्दरिय जीव हे। 

कुलद्वार : ~ चउरिन्द्रिय जीवो का कुल नव लाख करोड हं। 

आयुष्यद्वार :- जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट छह माह का हे। 

पंचेन्धिय :- जिन जीवो के काया, जीभ, नाक, आंख ओर कान 
ये पांचो इन्द्रियां होवे, उन्हे पंचेन्द्रिय जीव कहते ठे। 

९ पंचेन्द्रिय जीवो के चार भेद है - १ नारकी (के १४ भेद) 
२, तिर्यच (के ४८ भेद) ३. मनुष्य (के ३०३ भेद) ४. देवता (के १९८ 


भद्‌ हे) 
ॐ. परिमाण द्वार :- त्रसकाय म संख्यात-मसंख्यात जीव ह। 
५. कुलद्वार :- १. नारकी के *२५ लाख करोड हं। 


२. तिर्यच के ५३} लाख करोड हं 


(२६.) 


३. मनुष्य के १२ लाख करोड हे। 
४. देवता के २६ लाख करोड हे। 
६. संस्थानद्मार :- त्रसकाय का संस्थान विविध हे] 
७. उपमाद्वार :- चालकवत्‌ (वाहन ओर चलानेवाले के समान त्रस 
का शरीर तथा आत्मा भित्न है)। 

८. भवद्वार :- १. बेइन्दरिय के जीव एक अन्तर्मुहूर्तं मे जघन्य एक 
भव करे, उत्कृष्ट अस्सी (८०) भव करे। 

२ तेइन्द्रिय के जीव एक अन्तरमहूर्त मे जघन्य एक भव करे, उत्कृष्ट 
साठ (६०) भव करे। 

३ चररिन्दरिय के जीव एक अन्तरमुहूर्त मे जघन्य एक भव करे, 
उत्कृष्ट चालीस (४०) भव करे। 

४. असंजञी पंचेन्द्रिय एक अन्तरमहूर्तं मे जघन्य एक भव करे, उत्कृष्ट 
चोबीस (२४) भव करे। 

५ सन्नी पंचेन्द्रिय एक अन्तर्मुूर्तं मे जघन्य एक भव करे, उत्कृष्ट 
एक भव ठरे 

९. आयुष्यद्वार :- पचेन्दरिय का आयुष्य - 

नारकी ओर देवता का आयुष्य जघन्य दस हजार वर्ष, उत्कृष्ट ३३ 
सागरोपम का है। 

मनुष्य ओर तिर्यच का आयुष्य जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट तीन 
पल्योपम का हे। 

९०. वर्ण्वार :- त्रसकाय का वर्ण विविध प्रकार काहै। 

जो जीव इन त्रसकाय जीवो की दया पालेगे वे सभव मे, परभव 
मे परमसाता पाते हुए अन्त मे मोक्ष के अनत सुख प्राप्त करेगे। 

सेव भते - सेव भते 
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-दस्तिण 
2) - पुष्कव्छावती विनय मे सीमश्चर स्वामी ट्‌ । 
६) - वत्स विनय मे सुबाहु खामी हं । 
ॐ - विप्रा विनय मे युरमंधर स्वामी ह| 


> ~ सलीलावतीमें बाहू स्वामीरटे। ४ 


व्यवहारं खमकित के ६७ बीलं 


दस पर बारह द्वार : (१) श्रद्धानं ४ (२) लिग ३ 
(३) विनय १० (४) शुद्धता ३ (५) लक्षण ५ (६) भूषण ५ 
(७) दूषण ५ (८) प्रभावना ८ (९) आगार ६ (९०) यतना & 
(११) स्थान ६ (१२) भावना ६ 
पहले बोले >€ श्रद्धान चार भः 
१. परमार्थ का पर्चिय करे अर्थात नव तत्व का ज्ञान प्राप्त करे। 

२. परमार्थं के जानने वालो की सेवा करे। 

२. जिसने सम्यक्त्व का वमन कर दिया (छोड दिया) हो, उसकी संगति 
नही करे। 

४. कुतीर्थियो की सगति से दूर रहे। 

दूसरे बोले ः लिग तीन > 

१. जसे तरुण पुरुष राग रंग मे अनुराग रखता हे, उसी प्रकार 
वीतराग की वाणी मे अनुरक्त रहे। 

२. जैसे तीन दिन का भूखा मनुष्य, मिष्टान्न का भोजन रुचि सहित 
करता हे, उसी प्रकार वीतराग कौ वाणी आदर सहित सुने। 

३. जैसे अनपढ़ को पढने की चाह रहती है ओर पठने का सुयोग 
मिलते ही हर्षित हो पठता है, उसी प्रकार वीतराग की वाणी सुनकर 
हर्षित हो उद्यम करता है। 
तीसरे बोले > विनय दस > 

१. अरिहत भगवान की विनय-भकति करे। 

२. सिद्ध भगवान की विनय-भक्ति करे। 

३ आचार्य महाराज की विनय-भक्त्ति करे। 

४. उपाध्याय महाराज की विनय-भक्ति करे। हु 

(२९) 


५. स्थविर महाराज की _विनय-भक्ति करे। 

ध कुल (गुरुभाई) की विनय-भक्ति करे। 

७. गण (सम्प्रदाय) कौ विनय-भविति करे। 

८. चतुर्विध संघ (साधु, साध्वी, श्रावक ओर्‌ श्राविका) कौ विनय- 
भवितत करे। 

९. स्वधर्मं की विनय-भक्ति करे। 

१०. क्रियावान्‌ की विनय-भक्ति करे। 
चौथे बोले मः शुद्धि तीन > 

१. मनशुद्धि :- मन से वीतराग देव का ध्यान करे, परन्तु किसी 
अन्य देव को मन मे नही लावे। 

२. वचनशुद्धि :- क्चन से वीतराग देव के गुणग्राम करे, किन्तु 
किसी अन्य देव की प्रशंसा नही करे। 

३. कायाशुद्धि :- काया से वीतराग देव को वंदना नमस्कार करे, 
परन्तु किसी अन्य देव को नही करे। 
पांचवे बोले > लक्षण पांच > 

१. शम श्रशम' :- अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया ओर लोभ का 
उदय न होना। 

सम : इत्रू-मित्र पर समभाव रखना। 

२. संवेग :- वैराग्य भाव-मोक्ष की अभिलाषा हाना। 

३. निर्वेद :- आरम्भ-परिग्रह से निवृत्त होना। संसार से उदासीन होना। 

> संवेगः - मोक्ष की तरफ वेग। 

ॐ निर्वेद - संसार से अरूचि। 

४. अनुकम्पा :- दूसरे जौव को दुन्खी देखकर दया आना। 

५. आस्था :- जिन वचन पर्‌ दृढ विश्वास रखना। 
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छट बोले > भूषण पोच > 

१ जिन-शासन मे निपुण होवे (सुबुद्धि सा चातुर्य)। 

२ जिन-शासन की प्रभावना करे ओर उनके गुणो को दीपावे प्रकट 
करे (धन्ना सी करणी) 

३. जिन-शासन को माननेवाते साधु, साध्वी, श्रावक ओर श्राविका 
रूप धर्म-तीर्थं की सेवा भक्ति करे (नन्दीषेण सी सेवा)। 

४ अन्य जीवो को धर्ममे स्थिर करे ओर जिन मार्गं मे चतुर हो 
(कामदेव सा धैर्य) 

५. जिन-प्रवचन एवं गुणवानो का आदर-सत्कार एवं महिमा करे 
(सिहमुनि सी भक्ति) 
सातवे बोले > दूषण पोच > 

१ शका - जिन भगवान के वचनो मे संदेह रखना दोष हे। 

२ कंखा - अन्यमतियो के आडम्बर देखकर उनकी चाहना करना 
दोष हे। 

२३ वितिगिच्छा - करणी के फल मे संदेह रखना अथवा साधु-साध्वी 
के मलिन वस्त्र देखकर धृणा करना दोष हे। 

४ पर पाखण्डी प्रशंसा - अन्यतीर्थियो की प्रशंसा करना दोष है। 


५ पर पाखण्डी संस्तव - अन्यतीर्थियो के साथ आवागमन रखना 
ओर उनकी संगति करना दोष हे। 
आठवे बोले < प्रभावना आठ > 

९. सूत्र ज्ञान से - जिस काल मे जितने सूत्र हो, उन्हे गुरुभगवंतो 
से जानकर शासन की प्रभावना करे। 


२. धर्मकथा से - धर्मकथा, व्याख्यान आदि द्वारा शासन की 
प्रभावना करे। 


(३१) 


३. विकट तय से - विकट (उग्र) तपस्या करके शासन कौ 
प्रभावना करे। 

४. ञान से - तीन काल अथवा तीन मत का ज्ञाता होवे 

५. वाद चर्चा से - तर्क, वितर्क, हेतु, वाद्‌, युक्ति, न्याय तथा 
विद्यादि बल से वादियो को शास्त्रार्थ मे पराजय करके शासन ढी 
प्रभावना करे। 

६. विकट त्याग से - पुरुषार्थौ पुरुष दीक्षा लेकर शासन की 
प्रभावना करे। 

७. गद्य-पद्य रचना से - कविता करने की शक्ति होवे तो कविता 
करके शासन की प्रभावना करे। 

८. विकट शील से - ब्रह्मचर्य आदि कोई बडा व्रत तेना होवे तो 
सभा मे लेवे। जिससे लोगो को शासन पर श्रद्धा हो तथा त्रत लेने की 
रुचि बहे। 
नौवे बोले ॐ अगार छह > 

१. राजा के दबाव से अन्यतीर्थी को वन्दनादि करनी पड़े, तो 
सम्यक्त्व मे दोषं लगता हे, परन्तु भंग नही होता! 

२. कुटुम्ब, जाति, पंच आदि के दवाव से अन्यतीर्थी को वन्दनादि 
करनी पड़े, तो सम्यक्त्व में दोष लगता हे, परंतु भंग नही होता। 

२. बलवान के डर से अन्यतीर्थी को वन्दनादि करनी प्डे तो 
सम्यक्त्व मे दोष लगता है, भंग नही होता। 

४. देव के डर से अन्यतीर्थी को वंदनादि करनी पडे, तो सम्यक्त्व 

दोष लगता है, परंतु भंग नही होता। 

५. माता-पिता-गुरु आदि के आग्रह से अन्यतीर्थी कौ वन्दनादि 
करनी पडे, तो सम्यक्त्व मे दोष लगता हे, परतु भग नही हाता। 


{३२} 


६. दुर्भिक्ष काल मे आजीविका होना कठिन हो जाय ओर न चाहते 
हए भी अन्यतीर्थी को वन्दनादि करनी पड़, तो सम्यक्त्व मे दोष लगता 
हे, परंतु भंग नही होता। 
दसवे बोले नैः यत्तना छह > 

९. आलाप - मिथ्यात्वी से बिना कारण नही बोले ओर सम्यग्दृष्टि 
से बिना बोलाये भी ज्ञान चर्चा करे। 

२. संलाप - मिथ्यात्वी से विशेष भाषण नही करे ओर सम्यगृदृषटि 
से बारबार अवश्य ज्ञान चर्चा करे। 

३. दान - मिथ्यात्वी को गुरुबुद्धि से दान नही देवे। अनुकंपा 
दान देने की तीर्थकर भगवान की मनाई नही है। 

४. मान - मिथ्यात्वी का अधिक आदर सम्मान नही करे ओर 
सम्यक्त्वी का बहुत आदर सम्मान करे 

५. वन्दना - मिथ्यात्वी को वन्दना नही करे। 

६. गुणग्राम - मिथ्यात्वी के गुणो की प्रशंसा नही करे ओर 
सम्यक्त्वी के गुणो की प्रशंसा करे। 
ग्यारहवे बोले > भावना छह > 

१ जीव है मौर जीव का लक्षण चेतना है। 

२. जीव द्रव्य नित्य-शाश्वते है] 

३. जीव आठ कर्मो काकर्ताहै। 

४. जीव आठ कर्मो का भोक्ता है। 


भव्य जीव कर्मों को क्षय कर -आप्त-कर स ह। 
६ सम्यगृज्ञान, , सम्यगूचास््रि ये मोक्ष के उपाय 


(33) 


बारहवे बोले नैः स्थान छह ॐ 
१. धर्मं रूपी वृक्ष की सम्यक्त्व रूपी जड़ है। 


9 -2 न ८ < 


- धर्म रूपी नगर की सम्यक्त्व रूपी फाटक है। 

. धर्मं रूपी महल कौ सम्यक्त्व रूपी नीव है। 

. धर्म रूपी आभूषणौ की सम्यक्त्व रूपी पेरी है। 
- धर्मं रूपी वस्तुभ की सम्यक्त्व रूपी दुकान है। 
. धर्म रूपी भोजन की सम्यक्त्व रूपी थाल है। 


सेवं भते - सेव भेते 


 म्रहापीपी # 


१ आत्म - घाती 
३. गुरू - द्रोही 


५ इ्ूटी सलाह देनेवाला 
७. हिसा मे धर्म बतानेवाला 
९. जंगल मे आग लगने वाला १०. हराभरा वन कटानेवाता 


११. बालहत्या कसनेवाला 


२. विश्वास-घाती 

४. कृतघ्न 

६. ्यूठी सक्षी देनेवाला 

८. सरोवर की पाल तोडने वाला 


१२. सती-माध्वी का शील भग करनेवाला 
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+ +. 


तिर्च्छा 


मध्य 
लोक 
द 
लोक 
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वाणव्यतर 
१० भवनपति 
९१५ परमाधामी 
१० सभक 


घनोर्दधिवलय 
धनवाततवलय 
तनवातवलय 


चर-अचर ज्योतिष 
पेरू पर्वत 

असख्य द्वीप समुद्र 
नरक १ 


नरक २ 


नरक ३ 


अ 
लो 
का 
का 
शं 





| खरं ध्यानं 
उववाई सूत्र 
ध्यान के चार भेद ~ आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान, शुक्लध्यान। 

९. आर्तध्यान के चार पाये : ~ १. मनोज्ञ वस्तु का संयोग चितवे। 
२. अमनोज्ञ वस्तु का वियोग चित्तवे। ३. रोगादि अनिष्ट का वियोग 
चितवे। ४. परभव के सुख के लिए निदान करे। 

आर्तध्यान के चारं लक्षण :- १. चिन्ता-शोक करना (मन से) 
२. अश्रुपात करना (आंख से)। ३. आक्रन्दन करना (विलापात-शन्दपूर्वक 
रोना - मुख से)। ४. छाती-माथा आदि कूटकर रोना (काया से)। 

२. रौद्र ध्यान के चार पाये :- १ हिसा मे आनन्द। २. इूठमे 
आनन्द। ३. चोरी मे आनन्द। ४. कारागृह मे फंसाने मे आनन्दा - 

+ पाप करने ओर कराने मे आनन्द माने। 

रौद्रध्यान के चार लक्षण :- १. तुच्छ अपराध पर बहुत क्रोध 
करना या द्वेष रखना। २. बडे अपराध पर बारबार अत्यन्त क्रोध करना 
या अत्यन्त द्वेष करना। ३. अज्ञानता से द्वेष रखना। ४. यावत्‌ जीवन 
तक द्वेष रखना। 

३. धर्मध्यान के चार पाये :- १. तीर्थकर की आज्ञा का चितन 
करना। २. कर्म आने के कारणो (आश्रव) का चितन करना। ३. शुभाशुभ 
कर्म विपाक (फल) का चितन करना) ४ लोक संस्थान का चितन करना। 

धर्मध्यान के चार लक्षण :- १. (तीर्थकर की) आज्ञा रुचि। 
२. नि सर्ग रुचि] ३. उपदेश रुचि। ४. सूत्र-सिद्धान्त (आगम) रुचि। 

धर्मध्यान के चार अवलम्बन :- १. वाचना (अभ्यास लेना)। 
२ पृच्छना (अभ्यास विषयक शंकाओ का समाधान करना)! ३. परावर्तना 
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(अभ्यास को पक्का करने दुहराना)। ४. धर्मकथा (सीखा हुआ अभ्यास 
भव्य जीवो को सुनाना) 

धर्मध्यान की चार अनुपरेक्षा (विचारणा-चिन्तवना) :- 

१. एगच्वाणुपेहा :- जीव अकेला आया है ओर अकेला जायेगा, 
एसे जीव के एकतवपने का विचार करना। 

२. अणिच्याणुपेहा :- संसार की अनित्यता का विचार करना। 

३. असरणाणुपेहा :- संसार मे कोई किसी को शरण देनेवाला नही 
है; एेसा विचार करना! 

४. संसारणुपेहा :- संसार की स्थिति (दशा) का विचार करना! 

४. शुक्ल ध्यान के चार पाये :- ९. एक-एक द्रव्य मे भिन्न- 
भिन्न अनेक पर्याय उत्पाद, व्यय, प्रौव्य आदि भावो कां विचार करना। 

२. अनेक द्रव्यो मे एक भाव (अगुरूलघु) का विचार करना। 

३. तेरहवे गुणस्थान के अन्त मे तीनो योगो का निरोध कना। 

४. चौदहवे गुणस्थान के पहले सूक्ष्म क्रिया से भी निवर्तना। 

शुक्लध्यान के चार लक्षण :- १. देव आदि के उपसर्ग से 
चलित न होना। २. धर्म के सूक्ष्म भाव सुनकर ग्लानि न लवे। ३. 
शरीर ओर आत्मा का भित्न-भिन्न चितन करना। ४. शरीर ओर पुद्गल 
को अनित्य एवं पर वस्तु समञ्चकर्‌ इनका त्याग करना। 

शुक्ल ध्यान के चार अवलम्बन :- ९. क्षमा। २. निर्लौभिता। 
३. निष्कपरता। ४. मदरहितता। 

शुक्ल ध्यान की चार अनुपरक्षा :- १. अनंतवर्तिता अुप्रक्षा :- 
जीव अनंत काल से संसार मे परिभ्रमण कर्‌ रहा है, एेसा विचार करना। 

२. विपरिणाम अनुपक्षा :- संसार के समस्त परद्गलिक पदार्थ 
अनित्य है तथा शुभ पुद्गल, अशुभ रूप से ओर अशुभ पुद्गल, शुभ 


(३६) 


रूप से परिणमते है। अतः इन शुभाशुभ पुद्गलो मे आसक्त बनकर 
राग - द्वेष नही करना^ एेसा विचार करना। 

३. अशुभ अनुपक्षा :- संसार परिभ्रमण का मूल कारण शुभाशुभ 
कर्म है ओर कर्मबन्धं का मूल कारण चार हेतु (क्रोध, मान, माया, 
लोभ) है, एेसा विचार करना। 

४. अपाय अनुप्रेक्षा :- कर्मबन्ध के हेतुओ को छोडकर संयम- 
तप मे रमण करने का विचार करना। तथा एसे विचारो मे तन्मय हो 
जाना शुक्लध्यान है। 

सेव भ॑ते - सेवं भते 


नैः श्वर्गरं > 
. शरीर का भंगार शील, २. शील का शृंगार तप, 
. तप का शृंगार क्षमा, ४. क्षमा का शृंगार ज्ञान, 


. ज्ञान का शृंगार मौन, ६. मौन का शगार शुभ ध्यान, 
शुभ ध्यान का शृगार संवर, ८. संवर का भंगार निर्जरा, 
निर्जरा का शृंगार केवलज्ञान, १०. केवलज्ञान का शरंगार अक्रिया, 

१. अक्रिया का शृंगार मोक्ष ओर, १२. मोक्ष का शृंगार अव्यावाध सुख 
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` - चाच समिति - तीन गुप्ति 
(उद्र प्रवचनमाता) उत्तर. सूत्र के २४वेअ. मे] । 

पाच समिति (यतना, सावधानी) के नाम :- ९ इर्य (माम मे 
चलने की) समिति २. भाषां (बोलने कौ) समिति. ३ एषणा (गौचरी 
की) समिति, ४. निक्षेपणा (आदान-भण्ड मत्त निक्खेवणा - वस्र, पत्र 
आदि उठाने व रखने की) समिति, ५. परिठावणिया (उच्चार - बडीनीत, 
पासवण ~ लघुनीत, खेल-खेकार्‌ सिघाण-श्लेष्य, जल-शरीर का मेल 
आदि परठने की) समिति। 

तीन गुपि (सुरकषा-गोपना) के नाम :- १९ मनगुप्ति, २. वचनगुप्ि, 
२. कायागुप्ि। 

९. दूर्या समिति के चार भेद :- १. आलम्बन - ज्ञान, दर्शन, 
चासि का। २. काल - अहोरत्रि का। ३. मार्ग - कुमार्ग छोडकर सुमार्ग 
पर चलना। ४. यत्ना - (विवेक-सावधानी) के चार मेद-द्रव्य, क्त्र 
काल ओर भाव। । 

द्रव्य सै :- छः काय जीवो की यतना कर्के क्‌ 

छत्र से :- धूसरा प्रमाण (३।। ह्च लगभग) आगे देखते 
हुए चलना। 

काल सै :- दिन मे देखकर ओर पत्र मे पंजकर चलना। 

भराव से :- रस्ते-चलते वाचना (नया पाट्‌ तेना), पच्छना (प्रश्नोत्तर 
करना), परियहणा (अभ्यास फेना), अणुपेहा (चिन्तनं करना) ओर 
धर्मकथा आदि न करे ओर शब्द, सूप, गंध, रस, स्पर्श आदि विषयो 


पे ध्यान नही देना! 
२. भाषा समिति के चार शेद :- द्रव्य, छत्र, काल, भाव। 
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द्रव्य से :- आट प्रकार की भाषा १. कर्कशकारी, २. कठोरकारी, 
३. छेदकारी, ४. भेदकारी, ५. मर्मकारी, ६. मृषाकारी, ७ सावद्यकारी, 
८ निश्चयकारी भाषा नही बोलना। 

षेत्र से -- रास्ते चलते नही बोलना। 

काल से :- एक प्रहर रात बीतने पर जोर से नही बोलना। 

भाव से :- राग-द्रेष युक्त भाषा नही बोलना। 

३. एषणा समिति के चार भेद्‌ :- द्रव्य, क्षत्र, काल, भाव। 
द्रव्य से :- ४२ तथा ९६ दोष टालकर निर्दोष ओर प्रासुक आहार, 
पानी, वस्त्र, पात्र ओर मकान आदि की याचना करना - भोगना। 

शषेत्र से :- दो गाड (कोस) उपरान्त ले जाकर आहार-पानी नही 
भोगना। 

काल से .- प्रथम प्रहर का आहार-पानी चौथे प्रहर मे नही भोगना। 

भाव से :- पांच दोष (संयोग, इगाल, धूम, परिमाण ओर कारण) 
टालकर अनासक्ता से भोगना। 

४. आदान भण्ड मत्त निक्खेवणिया समिति :- मुनियो के 
उपकरण ये है - मुंहपत्ति, रजोहरण, पुंजणी, चादर, चोलपड़ा, आसन, 
पात्रे आदि संयम मे आवश्यक उपकरण। 

निक्षेपणा समिति के चार भेद :- द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। 


द्रव्य से - ऊपर कहे उपकरण यत्ना से उटठावे, रक्खे ओर काम 
मे लेवे। 


क्षेत्र से - व्यवस्थित रक्खे, जहो तहँ बिखरे हए नही रक्खे 
(गृहस्थ के घर नही रक्खे)। 


काल से :- पहले ओर चौथे प्रहर मे प्रतिलेखन करे तथा प्रमार्जन करे। 
भाव से :- ममता रहित होकर, संयम का साधन समञ्चकर भोगवे। 


(३९) 


५. उच्चार, पासवण, खेल, जल, सिधाण, परिठावणिया समितिः 
परठने योग्य भूमि - १. जं मनुष्यो का आवजाव न हो। २. जीवो 
कौ जहो उपघाते न हो। ३. विषम (ऊंची-नीची) भूमि न हो। ४. पौली 
भूमि न हो। ५. सचित भूमि न हो! ६. सकड़ा स्थान न हो! ७. दीर्घकाल 
कौ अचित भूमि न हो। तुरंत कौ अचित भूमि ही हो (क्योकि दीध॑काल 
कौ अचित्त भूमि मे अन्य बेइन्दियादि जीवो की उत्यत्ति सम्भव है)। 
८. नगर या गोवि के निकट की भूमि न हो ९. लीलण-फूलण युक्त भूमि 
न हो। १०. बिल-दर आदि युक्त भूमि न हो। 

परिठावणिया समिति के चार भेद :- द्रव्य, क्षत्र, काल, भाव। 

द्रव्य से :- मलमूत्र आदि उपरोक्त १० प्रकार की निर्दोष भूमि 
पर ही परठे, सदोष भूमि पर नही परठे। 

क्षेत्र से :- बस्ती को दुगुंा (घृणा) उत्पन्न हो एसे स्थान तथा 
आम रास्ते पर नही परठे। 

काल से :- परठने कौ भूमि का कालोकाल प्रतिलेखन करे तथा 
दिनि मे देखकर एवं रात मे पंजकर्‌ परठे। भाव से - परठने यां बैठने 
के पहले “शक्रेन्द्र महाराज की आज्ञा मांगे" परठने या उठने के बाद 
“वोसिरामि” तीन वार कहे। लौटकर स्थान पर आते “निस्सही तीन 
नार बोले। जल्दी सूख जावे इस तरह परठे। 

सन गुप्ति के चार भेद :- द्रव्य से :- आरम्भ-समारम्भ मे मन 
प्रवततवि नही। क्षेत्र से :- समस्त लोक मे (जहो भी रहे वहोँ)। काल 
से :- जावजीव। भाव से :- विषय, कषाय, आर्त, रौद्र, राग, द्रेष आदि 
मे मन नही प्रवतवि। 

तचन गुप्ति के चार भेद :- द्रन्यसे :- चार्‌ प्रकार कौ विकथा 


नही करे। 
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क्षेत्र से :- समस्त लोक मे। काल से :- जावजीव। भाव से :- सावद्य 
(राग, द्वेष, विषय, कषाय युक्त) वचन नही बोले। 

काय गुप्ति के चार भेद्‌ :- द्रव्य से :- शरीर की सुश्रुषा (शोभा) 
नही करे। प्षेत्र से :- समस्त लोक मे! काल से :- जावजीव। 
भाव से :- पापकारी कार्य (सावद्य प्रवृत्ति) नही करे। 

समिति का आय है - सावधानी (यतना) से प्रवृत्ति करना, 
ओर गुपि का आशय है - तीनो योगों को गोपना - रोकना (प्रवृत्ति 
से निवृत्त होना) 

आठ प्रवचन माता का जो सम्यक्‌ प्रकार से आचरण करता है, वह 
बुद्धिमान साधु, संसार से शीघ्र मुक्त हो जाता है। 

सेव भते - सेव भते 









नैः इहभ्रवं वरव नः 


प्र. - अहो भ.! ज्ञान, दर्शन, चस, तप इहभविक है, परभविक है 
या तदुभविक है ? 

उ. - हे गौ ज्ञान + दर्शन इहभविक भी है, परभविक भी है, तदुभविक 

भी है। 

चारित्र + तप इहभविक है, परभविक नही, तदुभविक नही। 






(७१) 


2 वि 5 म 


आठ कम्रं के फलं 


इसं भव में 
(१) पटे नही, पठने दे नही तो - 


पदे, पठने मे सुविधा दे तो - 
(२) नीद ले, दर्शन नही करे तो - 
जागरण करे, देखकर चते तो - 


आते भव में 
मूर्ख, टोट, पगल बने। 
बुद्धीमान, चतुर, चकोर बने। 
अधा, एकेन्धिय बने। 
अच्छी आंख, तीत्र दृष्टि वाला वने] 


(३) निर्दयी हो, दूरो को दुखदेतो- रोगी, दुखी बने। 
दयावन्त हो, दूसरो को साता दे तो - निरोगी, अवेदन बने। 


(४) माया-मिथ्यात्वी हो तो - 
समकिती, चसिवंत हो तो - 
(५) मांसाहारी, व्यसनी हो तो - 


अन्नाहारी, साधु, श्रावक हो तो - 


(६) वाका देखे-बोते-चाले तो - 
अच्छा देखे-बोले-चाले तो - 


(७) अभिमान करे, अपमान करे तो - 


अनार्य, म्तेच्छ, विध्मीं वने। 
आय॑, संस्कार, सुधरमीं बने। 
नरक, तिर्यच मे उपजे। 

मनुष्य, देव वने। 

वामन, कुबडा, विकलांग बने। 
सुस्वर, सौदर्यवान, प्रभावी वने। 
दास, दुर्भागी, किल्वीषौ बने। 


विनयंवान हो, दूसरो को आदर दे तो ~ राजा, नेता, स्वामी, इन्दर बने। 
(८) न खाये-न खिलावे, आलसी हो तो - नम्र, भूखा, प्यासा वने। 
खाये-खिलावे ओर उद्यमी हो तो - सम्पत्र, दानी, भोगी, वीर्यवन्त वने। 


सेव भते - सेवं भते 


[0 क) 


कर्म प्रकृति (आदं कर्म) 


उत्तराध्ययन सूत्र के ३३ वे अध्ययन मे 
प्रन होता हे, जीवात्मा अनंत शक्ति सम्पन्न होकर भी दीन-हीन एवं 
दुखी क्यो है? उत्तर होगा, कर्म के संयोग से। जैसे शांत ओर स्वच्छ 
जल भी अग्नि एवं मिडी के संयोग से गर्म ओर मलिन हो जाता है! एेसे 
ही कर्मवश आत्मा बना हुज है। 


जीव के साथ कर्मका संबंध सोना ओर मद्री की तरह 
अनादिकालीन है) 


प्रथम कर्म 
९. नाम द्वार :- ज्ञानावरणीय कर्म 
२. लक्षण द्वार :- वस्तु के विशेष धर्म को जानना श्ञान' कहलाता 
है ओर जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान गुण ढंक जाय, उसे श्ञानावरणीय 
कर्मः कहते है। जैसे -- बादलो से सूर्य ठक जाता है। 
३. प्रकृति द्वार :- ज्ञानावरणीय कर्म की पांच प्रकृतिर्या है -- 
१९ मतिज्ञानावरणीय २ श्रुतज्ञानावरणीय ३. अवधिज्ञानावरणीय ४. 
मनःपर्यवज्ञानावरणीय ५. केवलज्ञानावरणीय। 
४. बंध द्वार : - ज्ञानावरणीय कर्म छ. प्रकार से बंधता है - 
1 ) नाणप्पडिणियाए :- ज्ञान ओर ज्ञानी का विरोध ओर निंदा 
करने से] 


(२) नाणनिन्हवणियाए :- ज्ञानदाता का नाम ओर उपकार 
किपाने से। 


(३) नाणअन्तराएणं : ~ ज्ञान प्राप्त करने मे अन्तराय देने से। 
(४) नाणप्पओसेणं :- ज्ञान ओर ज्ञानी से द्वेष करने से। 
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(५) नाणसायणाए्‌ :- ज्ञान ओर ज्ञानी की आशातना करे से। 
(६) नाणविसंवायणा जोगेणं :- ज्ञानी से शयूठा विवाद करने से। 
५. उदय (फलं) द्वार :- ज्ञानावरणीय कर्म दस प्रकार से भोगा 
जाता है :- 


१. 
३. च्षुआवरण 
५. 
७ 
९ 


६. 


श्रोतभावरण 


व्राणञावरण 


, रसनाआवरण 
, स्पर्शवरण १०. स्पर्श विज्ञान आवरण 


२. श्रोत विज्ञान आवरण 
८. चक्षु विज्ञानं आवरण 

६. प्राण विन्नान आवरण 
८. रसना विज्ञान आवरण 


स्थिति हार :- जघन्य अन्तमुहूर्त, उत्कृष्ट तीस कोड़ाकोड़ी 
सागरोपम। अबाधाकाल जघन्य अन्तरमहूर्त, उत्कृष्ट तीन हजार वर्ष का। 


दूसरा कर्म 


९. नाम द्वार :~ दर्शनावरणीय कर्म 
२. लक्षण द्वार :- वस्तु के सामान्य धर्म को जानना दर्शन 
कहलाता है ओर जिसके द्वारा आत्मा का दर्शन गुण ठंक जाय, उसे 


"दरशनावरणीय कर्मः कहते हे। । 
जैसे : - द्वारपाल के रोक देने पर राजा के दर्शन नही हो पाते। 


३. प्रकृति द्वार :- दर्शनावरणीय कर्म कौ नौ प्रकृतिर्या है :- 

(१) निद्रा :- सुख से सोवे ओर सुख से जगे। 

(२) निद्रानिद्रा :- दुःख से सोवे ओर दुःख से जागे। 

(२) प्रचला :- बैठे-वैठे नीद अवि। 

(४) प्रचला-प्रचला :- चलते-फिरते नीद आवे। 

(५) स्त्यानगृद्धि (थीणद्धि) :- जागृत अवस्था मे सोचा हुमा कार्य 
सुप्त अवस्था मे कर डाले। 
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(६) चक्षुदर्शनावरणीय। (७) अचक्षुदर्शनावरणीय। 

(८) अवधिदर्शनावरणीय। (९) केवलदर्शनावरणीय। 

४. बंध द्वार :- दर्शनावरणीय कर्म छ प्रकार से बंधता है :- 

(९) सुदर्शन ओर सुदर्शनी का विरोध ओर निंदा करने से। 

(२) सुदर्शन दाता का नाम ओर उपकार छिपाने से। 

(३) सुदर्शन प्राप्त करने मे अन्तराय देने से। 

(४) सुदर्शन ओर सुदर्शनी से द्वेष करने से। 

(५) सुदर्शन ओर सुदर्शनी की आशातना करने से। 

(६) सुदर्शनी से ्ूठा विवाद करने से। 

५. उदय (फल) द्वार :- दर्शनावरणीय कर्म ९ प्रकार से भोगा 
जाता है। प्रकृति के अनुसार समञ्जना। 

६. स्थिति द्वार :- जघन्य अन्तर्मुहर्त, उत्कृष्ट तीस कोडाकोडी 
सागरोपम। अबाधाकाल जघन्य अन्तर्महूर्त, उत्कृष्ट तीन हजार वर्ष का। 
तीसरा कर्म 

९. नाम द्वार :- वेदनीय कर्म॑ 

२. लक्षण द्वार :- जिस कर्म के उदय से जीव को भौतिक साता 
(सुख) ओर असाता (दु-ख) का अनुभव हो उसे वेदनीय कर्मः कहते है। 

जैसे :- शहद लिपटी तलवार को चाटने से अल्पसुख ओर जीभ 
कटने से अधिक दुख होता हे] 

३. प्रकृति द्वार :- वेदनीय कर्म की दो प्रकृतिर्या है। 

१. साता वेदनीय २ असाता वेदनीय। 

४. बध द्वार :- वेदनीय कर्म २२ प्रकार से बेधता हे। 

भ सातावेदनीय कर्म दस प्रकार से बंधता है :- 

१. प्राण ~ बेइन्दिय, तेइन्द्रिय, चउरिन्द्रिय जीवो की अनुकम्पा 
करने से। 
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२. भूत - वनस्पतिकाय के जीवो की अनुकम्पा करने से] 

२. जीव ~ पंचेन्दरिय जीवो कौ अनुकम्पा करने से। 

४, सत्त्व - पृथ्वीकाय, अप्काय, तेऊकाय ओर वायुकाय जीवो की 

अनुकम्पा करने से। 

५ उपरोक्त जीवो को दुःख नही देने से! 

६. शोक उत्पन्न नही कराने से। ७. नही ञ्ुराने से। 

८. नही रूलाने से। ९. मारपीट नही करने से। 

९०. परिताप नही देने से। 

+ असाता वेदनीय कर्म १२ प्रकार से व॑धता हे :- 

१. प्राण, भूत, जीव ओर सत्व को दुःख देने से। २. शोक कराने 
से। ३. खुराने से। ४. रुलाने से। ५. मारपीट कसे से। ६. परिताप 
उलान्न कराने से। ७. बहुत दुःख देने से। ८. बहुत शोक कराने से। 
९. बहुत श्ुराने से! १०. बहुत रूलाने से। ११. बहुत मारपीट कने 
से। १२. बहुत परिताप उत्पत कराने से। | 

५. उदय (फल) दवार :- वेदनीय कर्म १६ प्रकार से भोगा जाताहं। 

(९) साता वेदनीय कर्म आठ प्रकार से भोगा जाता हं :- 

१ मनोज्ञ शब्द २. मनोज्ञ रूप ३. मनोज्ञ गंध ४. मनोज्ञ रस ५. 
मनोज्ञ सपर्शं ६. मन का सुख ७. वचन क सुख ८ काया का सुख। 
(२) असातावेदनीय कर्म आठ प्रकार से भोगा जाती हं :- 

१. अमनोज्ञ शब्द २. अमनोज्ञ रूप ३. अमनोज्ञ गंध ४. अमनो 
स्स ५. अमनो स्पर्शं ६ मन का दुःख ५. वचन का दुन्ख ८. काया का 
= ६. स्थिति द्वार :- (१, सातावेदनीय कर्म की स्थिति न 
ईरयापथिक को अपेक्षा जघन्य दो समय, साम्परायिकं की अपक्ना 
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जघन्य १२ मुहूर्त, उत्कृष्ट १५ कोड़ाकोडी सागरोपम। अबाधाकाल जघन्य 
अन्तमं, उत्वृष्ट डेढ हजार वर्षं का। 
(२) असातवेदनीय कर्म की स्थिति :- 
जघन्य एक सागर के सात हिस्पे मे से तीन हिस्से ओर एक पल्य 
का असंख्यातवोँ भाग कम, उत्कृष्ट तीस कोड़ाकोडी सागरोपम अबाधाकाल 
जघन्य अन्तर्महूर्त, उत्कृष्ट तीन हजार वर्ष का। 
चौथा कर्म 
९, नाम द्वार :- मोहनीय कर्म 
२. लक्षण द्वार :- जिस कर्म के उदय से जीवे मौहित हौ जाय 
उसे "मोहनीय कर्म कहते हे । 
जैसे :- मदिरा पीने से मनुष्य भले-वुरे का भान भूल जाता है 
३. प्रकृति द्वार :- मोहनीय कर्म की २८ प्रकृतिर्या है :- 
मुख्य दो है .- दर्शन मोहनीय ओर चासि मोहनीय। 
र दर्शन मोहनीय के तीन भेद :- 
१. मिथ्यात्वमोहनीय २. सम्यकत्वमोहनीय ३. मिश्र मोहनीय। 
# चासिरमोहनीय के दो भेद :- 
१. कषाय मोहनीय २. नोकषाय मोहनीय) 
(क) कषाय मोहनीय के १६ भेद :- 
९ अनतानुब॑धी क्रोध २. मान ३. माया ४. लोभ 
५. अप्रत्याख्यानी क्रोध ६ मान ७. माया ८. लोभ 
९. प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध १०. मान ११ माया १२. लोभ 
१३. संज्वलन क्रोध १४ मान १५. माया १६ लोभ 
(ख) नोकषाय मोहनीय के ९ भेद ~ 
१. हास्य २ रति ३. अरति ४. भय ५. शोक £. जुगुप्सा 
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(धृणा) ७. स्त्रीवेद ८. पुरुषवेद ९. नपुंसक वेद। 
(३ + १६ + ९ = २८) 
४. बंध द्वार :- मोहनीय कर्म छः प्रकार से ब॑धता है :- 
१. तीतर क्रोध २. तीव्र मान ३. तीव्र माया ४. तीतर लोभ ५ तीत 
दर्शन मोहनीय ६. तीत्र चासि मोहनीय। 
५. उदय (फल) द्वार :- मोहनीय कर्म २८ प्रकार से भोगा जाता है। 
प्रकृतियों के अनुसार समड्ना। 

६. स्थिति द्वार :- जघन्य अन्तरमहूर्त, उत्कृष्ट ७० कोडाकोडी 
सागरोपम! अनाधाकाल जघन्य अन्तरमहूर्त, उत्कृष्ट सात हजार वर्ष का। 
पाचवा कर्मं 

१. नामद्वार :- आयुष्य कर्म 

२. लक्चण द्वार :- जिस कर्म के उदय से जीव चार गतियो मे रुका 
रहे उसे आयुष्य कर्म" कहते है। 

जैसे : - बेड़ी मे जकड़ा पुरुष इच्छानुसार धूम-फिर नही सकता। 

३. प्रकृति द्वार :~ आयुष्य कर्म की चार प्रकृतिर्यो :- 

(१) नरक आयु (२) तिर्यच आयु (३) मनुष्य आयुं 
(४) देव आयु। | 

४. बंध द्वार :- आयुष्य कर्म १६ प्रकार से वेधता हं .- 

+ नरक आयु चार्‌ प्रकार से बंधता हे :- 

(१) महाआरंभ करे (२) महापरिप्रह रखे (३) मदिर-मांस का आहा 

करे (४) पंचेन्दिय जीवो की हत्या करे। 

+ तिर्यच आयु चार प्रकार से बंधता हं :- 

(१) माया करे (२) गुढ माया करे (३) खोटा नाप्-तोल का 

(४) ठ बोले। 
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+ मनुष्य आयु चार प्रकार से बंधता हे - 
(१) स्वभाव से सरल (२) स्वभाव से विनीत 
(२) दया भाव सहित (४) ईर्ष्या भाव रहित। 
+ देव आयु चार प्रकार से बंधता हे :- 
(१) सरागसंयम (साधु त्रत) (२) संयमासंयम (श्रावक त्रत) (३) 
बालतप (अज्ञान तप) (४) अकाम निर्जरा (अनिच्छा से भूख आदि सहना) 
५. उदय (फल) हयार :- आयुकर्म चार प्रकार से भोगा जाता हे :- 
(१) नरक के जीव नरक का आयु भोगे। 
(२) तिर्यच के जीव तिर्यच का आयु भोगे 
(३) मनुष्य के जीव मनुष्य का आयु भोगे। 
(४) देव के जीव देव का आयु भोगे। 
६. स्थिति द्वार : नारकी ओर देवता की स्थिति जघन्य १० हजार 
वर्ष, उत्कृष्ट ३३ सागरोपम की। 
मनुष्य ओर तिर्यच की स्थिति : जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट ३ 
पल्योपम की। 
छडुवां कर्यं 
९. नाम द्वार :~ नाम कर्म। 
२. लक्षण द्वार : जिस कर्म के उदय से जीव गति आदि विविध 
पर्यायो का अनुभव करे उसे "नामकर्म" कहते हे। 
जैसे :- चित्रकार विविध प्रकार के चित्र बनाता हे। 
३. प्रकृति द्वार :- नामकर्म कौ ९३ प्रकृतिर्या है :- 
(१) गति चार :- १. नरकगति २. तिर्यचगति ३. मनुष्यगति 
४. देवगति। 
(२) जाति पोच :- १. एकेन्दरिय २. बेइन्द्रि ३. तेडन्द्रिय 
४. चउरिन्द्रिय ५. पंचेन्द्रिय। 
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(२) शरीर पौच :- १. ओदारिक २. वेक्रिय ३. आहारक ४. तेजस 
५. कार्मण। 

(४) अंगोपाग तीन :- १, ओदारिक २. वकरिय ३. आहाएक। 

(५) बंधन पोच :- १. ओदारिक २. वैक्रिय ३. आहारक ४. तेजस 
५. कार्मण। 

(६) संघात पोच :- १. ओदारिक २. वेक्रिय ३. आहारक 
४. तेजस ५. कार्मण) 

(७) संस्थान छह :- १. समचतुरस्र॒ २. निग्रोध परिमण्डल 
३. सादि ४. वामन ५. कुब्ज ६. हुण्डक। 

(८) संहनन छह :- १. वन्रऋषभनाराच २. ऋषभनाराच ३. नाराच 
४. अर्धनाराच ५. कीलिका ६. सेवार्त। 

(९) वर्ण पोच :- १. काला २. नीला ३. लाल, ४. पीला ५. 
सफेद। 

(१०) गंध दो :- १. सुरभिग॑ध २. दुरभिगंध 

(११) रस पोच :- १. कडवा २. कषैला ३. खटा ४. मीठा 
५. तीखा। 

(१२) स्पर्शं आठ :- १. हल्का २. भारी ३. दण्डा ४. गरम 
५. लुखा £. चिकना ७. खुरदय ८. सुहाला। 

(१३) आनुपु्वीं चार :- १. नरक आनुपरवी २. तिर्यच आनुपूर्वी 
३. मनुष्य आनुपुरवीं ४. देव आनुपुरव। 

(१४) मरत्येक प्रकृति आठ :- १. अगुरूलघु २. उपघात ३. पषात 
४. उच्छ्वास ५. आतप ६. उद्योत्त ७. निर्माण ८. तीर्थकर! 

(१५) विहायोगति दो :- १. शुभविहायोगति २. अशुभविहायोगति 

(१६) त्रसदसक : १. त्रस २. बादर ३. पर्याप्त ४. प्रत्यक 1 
स्थिर ६. शुभ ७. सुभग ८. सुस्वर ९. आदेय १०. वश.कं 
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(१७) स्थावरदसक :- १. स्थावर २. सृक््म ३. अपर्याप्त 
४. साधारण ५. अस्थिर ६. अशुभ ७. दुर्भग ८. दुस्वर्‌ 
९. अनादेय १०. अपयश.कीर्ति 

४. बंध द्वार :- नामकर्म आठ प्रकार से बधता है। 

+ शुभ नाम कर्म ४ प्रकार से बेधता है - 

१. मन कौ सरलता २. वचन की सरलता ३. काया की सरलता 
४. विसंवाद रहितपना (तीनो योगो मे एकरूपता) 

+ अशुभ नामकर्म ४ प्रकार से बंता हे :- 

१. मन की वक्रता २. वचन की वक्रता ३. काया की वक्रता ४. 
विसंवाद सहितपना। 

५. उदय (फल) द्वार : ~ नाम कर्म २८ प्रकार से भोगा जाता है। 

# शुभ नाम कर्म १४ प्रकार से भोगा जाता ह :- 

१. इष्ट शब्द २. इष्ट रूप ३. इष्ट गंध ४. इष्ट रस ५. इष्ट स्पर्शं 
६. इष्ट गति ७. इष्ट स्थिति ८. इष्ट लावण्य ९. इष्ट यशः कीर्ति १०. 
इष्ट उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार पराक्रम ११. इष्ट स्वर १२ 
कान्तस्वर १३. प्रियस्वर १४. मनोज्ञस्वर 

# अशुभ नाम कर्म १४ प्रकार से भोगा जाता है :- 

१. अनिष्ट शब्द २. अनिष्ट रूप ३. अनिष्ट गंध ४. अनिष्ट रस 
५ अनिष्ट स्पर्श ६. अनिष्ट गति ७. अनिष्ट स्थिति ८. अनिष्ट लावण्य 
९. अनिष्ट यशःकीर्तिं १०. अनिष्ट उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार 
पराक्रम ११९ अनिष्ट स्वर १२. अकान्त स्वर १९३. अप्रिय स्वर 
१४. अमनोज्ञ स्वर। 

स्थिति द्वार :- जघन्य आट मुहूर्त, उत्कृष्ट बीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम। 

अबाधाकाल जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट दो हजार वर्ष का। 


(५१) 


सातवां कर्म 
१. नामद्वार :- गोत्र कर्म 
९. लक्षण द्वारं :- जिस कर्म के उदय से जीव उच्च, नीच कुलो 
मे उत्यत्ने हो उसे गोत्र कर्म कहते है। 
जैसे : कुम्हार छोटे-वडे वर्तन बनाता है। 
३. प्रकृति द्वार :- गोत्र कर्म की दो प्रकृति है :- 
१. उच्च गोत्र २. नीच गोत्र 
४. बंध द्वार :- गोत्र कर्मं १६ प्रकार से व॑धता है। 
+ उच्च गोत्र कर्म आठ प्रकार से बंधता है :- 
१. जाति (मात्र पक्ष का) २. कुल (पित्र पक्ष का) ३. वल 
४. रूप ५. तप ६. श्रुत ७. लाभ ८. एश्वर्य का मद (अभिमान) 
नही करने से) 
# नीच गोत्र आठ प्रकार से व॑धता है :- 
१. जाति २. कुल ३. बल ४. रूप ५. तप £. श्रुत ७. लाभ 
८ ेश्वर्य का मद (अभिमान) करने से 
५. उदय (फल) ह्वार :- गोत्र कर्म १६ प्रकार से भोगा जाता हं। 
+ उच्च गोत्र आठ प्रकार से भोगा जाता है :- 
१. जातिविशिष्ट २. कुलविशिष्ट २. वलविशिष्ट ४. रूपविरिष्ट 
५. तपविशिष्ट ६. श्रुतविशिष्ट ७. लाभविशिष्ट ८. एेश्वर्यविशिष्ट। 
+ नीच गोत्र आट प्रकार से भोगा जाता हं :- 
१. जातिहीन २. कुलहीन ३. बलहीन ४. रूपहीन ५. तपन 
६. श्रुतहीन ७. लाभहीन ८. रेश्वर्यहीन। 
६, स्थिति द्वार :- जघन्य आठ मुहूर्त, उत्कृष्ट २० कोडाकंदी 
सागरोपम। अबाधाकाल जघन्य अन्तरमहूर्त, उत्कृष्ट दो हजार वर्प का। 
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१८ 
२. 


आटठवां कर्म 
नाम द्वार :- अन्तराय कर्म ~ 
लक्षण द्वार :- जिस कर्म के उदय से जीव को दान, लाभ, 


भोग, उपभोग ओर वीर्यं मे विप्र उत्पन्न हो उसे अन्तराय कर्म" कहते हे। 
जैसे :- राजा की आज्ञा होने पर भी भंडारी दान प्राप्ति मे बाधक 


होता है। 
३. 
१. 


प्रकृति द्वार :- अन्तराय कर्म की पोच प्रकृतिर्यो हे। 
दानान्तराय २. लाभान्तराय ३. भोगान्तराय ४. उपभोगान्तराय 


५. वीर्यान्तराय। 


र 


० € ~< < 


(~ 
ह. 


< न ८ ~< ~< < 


, ब॑घ द्वार :- अन्तराय कर्म पच प्रकार से व॑धता है :- 

. दान देने मे अन्तराय देने से। 

. लाभ मे अन्तराय देने से। 

. भोग मे अन्तराय देने से। 

. उपभोग मे अन्तराय देने से। 

. वीर्य-धार्मिक क्रिया मे अन्तराय देने से। 

, उदय (फल) द्वार : ~ अन्तराय कर्म ५ प्रकार से भोगा जाता हैः- 
. दान नही दे पाता। 

. लाभ प्राप्त नही होता। 

. आहार-पानी को भोग नही सकता। 

. वस्त्र, आभूषण आदि का उपभोग नही कर सकता। 

. तप-त्याग कर नही सकता। 

६. 


स्थिति द्वार :- जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट तीस कोड़ाकोडी 


सागरोपम। अबाधाकाल जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट तीन हजार वर्षं का। 

इस प्रकार कर्म के स्वरुप को जानकर जो कर्म बंध के कारणो को 
रोकेगे एवं बंधे हुए कर्मो को समभाव से भोगकर या तप आदि से क्षय करेगे 
वे अवश्य एक दिन मोक्ष के अनंता-शाश्वता सुख को प्राप्त करेगे। 


सेवं भते - सेवं भते 
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नृं तत्त्वं 


विवेको सम्यकादृष्टि जीवों को नव त्व जानना आवश्यक है। 

नव तत्त्वो के नाम :- १. जीव त्त्व २. अजीव तत्व ३. पुण्य त्व 
४. पाप तत्व ५. आश्रव तत्त्वे ६. संवर तत्व ७. निर्जय तत्व ८. वेध 
तत्त ओर ९. मोक्ष तत्त्व] 

9. जीवं तत्व 

जीव तत्व का लक्षण :- जो चैतन्य लक्षण, सदा उपयोगी, असंख्यात 
परदेशी, सुख-दुःख का बोधक, सुख-दुख का वेदक एवं अरूपी हो, उसे 
जीव तत्व कहते है। 

१. जीव का एक भेद - चैतन्य लक्षण। 

२. जीव के दो भेद - त्रस ओर स्थावर अथवा सिद्ध र संसारी! 

३. जीव के तीन भेद - स््रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी अथवा 
भवसिद्धिया, अभवसिद्धिया, नोभवसिद्धिया नो अभवसिद्धिया। 

४. जीव के चार्‌ भेद ~ नारकी, तिर्यच, मनुष्य, देव अथवा चक्षुदर्शनी, 
अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, केवलदर्शनी। 

५. जीव के पांच भेद :- एकेन्िय, बेइन्दरिव, तेइन्दरिय, चररिन्दरिय, 
पंचेद्धिय अथवा सयोगी, मनयोगी, वचनयोमी, काययोगी, अयोगी) 

६. जीव के छ. भेद :- पृथ्वीकायी, अपृकायी, तेउकायी, वायुकायी, 
वनस्यतिकायी, त्रसकायी अथवा सकषायी, क्रोधकषायी, मानकषायी, 
- मायाकषायी, लोभकषायी, अकषायी। 

७. जीव के सात भेद :- नारकी, तिर्यच, तिर्यचणी, मनुष्य, मनुष्वणी, 
देव, देवांगना। 

८. जीव के आट भेद :- सलेशी, कृष्णतेशी, नीललेशी, कापतलशा 
तेजोलेशी, पदमलेशी, शुक्ललेशी, अलेश! 
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९. जीव के नव भेद :- पृथ्वीकायी, अप्कायी, तेउकायी, वायुकायी, 

वनस्पतिकायी, बेइन्दिय, तेइन््रिय, चडरिन्दरिय, पंचेद्धिय। 

१०. जीव के दस भेद :- एकेन्दरिय, बेइन््िय, तेइन्द्रिय, चररिन्दरिय, 

पंचेन्दरिय इन पांचो के अपर्याप्त ओर पर्याप्ता। 

११. जीव के ग्यारह भेद :- एकेन्द्िय, बेइन्द्रिय, तेइन्द्िय, चउरिन्दरय, 

नारकी, तिर्यच, मनुष्य, भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी, वैमानिक। 

१२. जीव के बारह भेद :- पृ्वीकायी, अप्कायी, तेउकायी, वायुकायी, 

वनस्पतीकायी, त्रसकायी इन छह काय के अपर्याप्त ओर पर्याप्ता। 

१३. जीव के तेरह भेद :- कृष्णलेशी, नीललेशी, कापोतलेशी, 

तेजोलेशी, पद्मलेशी, शुक्ललेशी इन छह के अपर्याप्ता ओर पर्याप्ता यह 
बारह तथा एक अलेशी। 

१४. जीव के चौदह भेद :- सूक्ष्म एकेन्द्रिय का अपर्याप्ता, पर्याप्ता 
नादर एकेन्दिय का अपर्याप्ता, पर्याप्ता 
बेइन्दरिय का अपर्याप्ता, पर्याप्ता 
तेइन्दरिय का अपर्याप्ता, पर्याप्ता 
चररिन्द्िय का अपर्याप्ता, पर्याप्ता 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय का अपर्याप्ता, पर्याप्ता 
संज्ञी पंचेन्दिय का अपर्याप्ता, पर्याप्ता 

विस्तार नय से जीव के ५६३ भेद .- 

नास्की के १४ भेद, तिर्यच के ४८ भेद, मनुष्य के ३०३ भद्‌, 

देवता के १९८ भेद। 

जीव तत्त्वे को जानना ओर इन सब भेदो मे अपना जीव कुछ भेद्‌ 

छोडकर अनंतबार जन्म मरण कर चुका! अतः पुनः इन भेदो मे जाना 
नही पडे ेसा प्रयत्न करे। जो जीव इनकी दया पालेगा वह इसभव मे, 
परभवे मे परम सुख को प्राप्त करेगा। 
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2२. अजीवततवं 

अजीव तत्व का लक्षण :- जो जड़ लक्षण, चैतन्य रहित, वर्णादि 
सहित तथा ज्ञान रहित, सुख-दुःख का अवेदक हो उसे अजीव तत्व 
कहते है। 

अजीव के ९४ भेद :- 

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय के तीन-तीन भेद 
स्कन्ध, देश, प्रदेश! काल का एक भेद -"कालद्रव्य) पुद्गलास्तिकाय के 
चार भेद - स्कंध, देश, प्रदेश, परमाणु पुद्गुल। 

विस्तार नय से अजीव के ५६० भेद :- 

अजीव दो प्रकार के ~ रूपी अजीव ओर अरूपी अजीव 

अरूपी अजीव के ३० भेद :- (१) धर्मास्तिकाय - द्रव्य से एक, 
क्षेत्र से लोक प्रमाण, काल से आदि अन्त रहित, भाव से अरूपी, गुण से 
चलन गुण। 

(२) अधर्मास्तिकाय - द्रव्य से एक, क्षेत्र से लोक प्रमाण, काल से 
आदि अन्त रहित, भाव से अरूपी, गुण से स्थिर गुण। 

(३) आकाशास्तिकाय - द्रव्य से एक, क्षेत्र से लोकालोक प्रमाण, 
काल से आदि अन्त रहित, भाव से अरूपी, गुण से अवगाहना गुण। 

(४) काल - द्रव्य से अनंत, क्षेत्र से दाई्रीप प्रमाण, काल से आदि 
अन्त रहित, भाव से अरूपी, गुण से वर्तना गुण। ये २० भेद ओर १० 
भेद ऊपर के कहे हुए इस प्रकार २० + १० = ३० भेद अरूपी अजीव 
के हुए। 

रुपी अजीव के ५३० भेद :- 

१. वर्णके ५ भेद :- काला, नीला, लाल, पीला, सफेद इन 

` ` वर्णो मे प्रत्येक मेर गंध, ५ रस, ८ स्पर्शं ओर ५ संस्थान य 
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२० बोल पाये जाते हे। इस प्रकार ५५ २० = १०० बोल वर्ण की 
अपेक्षा हए। 

२. गंधके दो भेद :- सुरभिगंध, दुरभिगंध इन दोनो मे प्रत्येक मे 
५ वर्ण, ५ रस, ८ स्पर्श ओर ५ संस्थान के ये २३५२ = ४६ गंध 
की अपेक्षा हुए। 

३. रस के पांच भेद :- कड़वा, कसेला, खड़ा, मीठा, तीखा इन 
पांचो ससो मे प्रत्येक मे ५ वर्ण, २ गंध, ८ स्पर्शं ओर ५ संस्थान के 
इसप्रकार २० ‰ ५ = १०० रसं की अपेक्षा हुए) 

४. स्पर्शं के आठ भेद :- हत्का, भारी, ठण्डा, गरम, लूखा, 
चिकना, खुरदरा, कोमल इन आटो स्पर्श मे प्रत्येक मे ५ वर्ण, २ गंध, 
५ रस, £ स्पर्श, ५ संस्थान ये २३ बोल पाये जाते है, इस प्रकार २३ 
+ ८ = १८४ स्पर्श की अपेक्षा हुए! 

५. संस्थान के पांच भेद :- १. परिमण्डल - रोटी या लङ के 
आकार, आकृति गोल है साथ ही ठोस हे। २. वृत्त - चुडी या गेद के 
आकार आकृति गोल है साथ ही पोल है। ३. त्रिकोण - सिघोडे के समान 
४. चौरस - चौकी के समान ५. आयत - लम्बी सुई या लकड़ी के समान 
इन पांचो मे प्रत्येक मे ५ वर्ण, २ गंध, ५ रस, ८ स्पर्श इस प्रकार २० 
५ ५ = १०० संस्थान की अपेक्षा हए। इस प्रकार रूपी के ५३० ओ 
अरूपी अजीव के ३० बोल ५३० + ३० = ५६० भद्‌ अजीव के है। 

इस प्रकार अजीव क स्वरूप को जानना ये सब नाशवान है, 
अस्थिर हे, पर्यये पलटती है। एेसा समञ्चकर जो जीव इन पर से मोह 


उतरेगा, राग, द्वेष नही करेगा वह इसभव मे, परमव मे परम सुख को 
प्राप्त करेगा। 
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३. पुभ्यं ततत्वं 

पुण्य तत्व का लक्षण :- जो शुभ करणी से, शुभ कर्मं के उद्य 
से, शुभ उज्जवल पुद्गल का बंध पडे व जिसके फल भोगते समय आला 
को मीठे लगे उसे पुण्य तत्व कहते हे। 

पुण्य ९ प्रकार्‌ से बंधता हे -- १. अन्नपुण्य २. पाणपुण्य ३ 
लयनपुण्य (मकान आदि) ४. शयनपुण्य (पाट-पलंग आदि) ५. वस्त्पुण्य 
8. मनपुण्य ७. वचनपुण्य ८. कायापुण्य ९. नमस्कारपुण्य। 

ये नव प्रकार से जो पुण्य उपार्जन करता है वह ४२ प्रकार से शुभ 
फल भोगता है। 

९. सातावेदनीय २. उच्चगोत्र ३. तिर्यचायु ४. मनुष्यायु ५. देवायु 
६. मनुष्यगत्ति ७. मनुष्यानुपूरवीं ८. देवगति ९. देवानुपूवीं १० पंचन्दरिय 
जाति १९-१५ पांच शरीर (ओदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मण) 

१६-१८ तीन अंगोपांग (ओदारिक, वेक्रिय, आहारक) १९ 
वज्रऋषभनाराच संहनन २०. समचतुरस्र संस्थान २१. शुभवर्णं २२. 
शुभगंध २३. शुभरस २४. शुभस्पर्शं २५ उच्छवास २६. अगुरुलपु 
२७. पराघात (पराजित न होना) २८. आतप २९ उद्योत ३० निर्माण 
३१. तीर्थकर ३२. शुभविहायोगति (राजहंस जेसी चाल हो) ३३ त्स 
२४. बादर ३५. पर्याप्त ३६. प्रत्येक ३७. स्थिर ३८. शुभ ३९. सुभगं 
४०. सुस्वर ४१. आदेय (जिसके क्चन सर्व मान्य होवे) ४२. यश कौ 

जो जीव शुभपुण्य उपार्जन करके धर्मआराधना मे जुडेगा वह इसभव 
मे, परभव मे परम सुख को प्राप्त करेगा। 

४. यायं तच 

पापतत्व का लक्षण :- जो अशुभकरणी से, अशुभ कर्म के उदय 
से, अशुभ (मेले) पुद्गल का वंध पडे व जिसके फल भोगते समय आला 
को कड्वे लगे उसे पाप तत्व कहते हं। 
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पाप १८ प्रकार से बंधता है :- प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, 
मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्रेष, कलह, अभ्याख्यान, 
पैशून्य, परपरिवाद, रतिअरति, मायामृषावाद, मिथ्यादर्शनशल्य 

ये १८ प्रकार से जो पाप उपार्जन करता है वह ८२ प्रकार से 
अशुभ फल भोगता है :- 

१. मतिज्ञानावरणीय २ श्रुतज्ञानावरणीय ३. अवधिज्ञानावरणीय ४. 
मन.पर्यवज्ञानावरणीय ५. केवलज्ञानावरणीय ६. निद्रा ७. निद्रा-निद्रा ८. 
प्रचला ९ प्रचला-प्रचला १०. स्त्यानगृद्धि (ीणद्धि) ११. चक्ुदर्शनावरणीय 
१२. अचष्ुदर्शनावरणीय १३. अवधिदर्शनावरणीय १४. केवलदर्शनावरणीय 
१५. असातावेदनीय १६. मिथ्यात्वं मोहनीय १७. अनंतानुबंधी क्रोध 
१८. मान १९. माया २०. लोभ २१. अप्रत्याख्यानी क्रोध २२. मान 
२३. माया २४. लोभ २५. प्रत्यारव्यानावरणीय क्रोध २६. मान २७. 
माया २८. लोभ २९. संज्वलन क्रोध ३०. मान ३१. माया ३२. लोभ 
३२. हास्य ३४. रति ३५. अरति ३६. भय ३७. शोक ३८. दुगुंछा 
(घृणा) ३९. स्त्रीवेद ४०. पुरुषवेद ४१. नपुंसकवेद ४२. नरकायुष्य 
४३. नरकगति ४४. नरकानुपूर्वीं ४५. तिर्यचगति ४६. तिर्यचानुपूर्वी 
४७. एकेन्द्रिय ४८. बेइन्द्रिय ४९. तेइन्द्रिय ५० चउरिन्दरि 
५९१. ऋषभनाराच संहनन ५२. नाराच संहनन ५३ अर्धनाराच संहनन 
५४. कीलिका संहनन ५५. सेवार्तं संहनन ५६. निग्रोधपरिमण्डल संस्थान 
५७. सादिक संस्थान ५८. वामन संस्थान ५९. कुन्ज संस्थान 
६० हण्डक संस्थान ६१. अशुभ वर्णं ६२. अशुभ गंध ६३. अशुभ 
रस ६४. अशुभ स्पर्श ६५. अशुभ विहायोगति ६६. उपघातनाम 
६७ स्थावर ६८. सूक्ष्म ६९. अपर्याप्त ७०. साधारण ७१. अस्थिर 
७२. अशुभ ७३. दुर्भाग्य ७४. दुस्वर ७५. अनादेय ७६. अपयशः 
कीतिं ७७. नीचगेत्र ७८. दानान्तराय ७९. लाभान्तराय ८०. भोगान्तराय 
८१. उपभोगान्तराय ८२. वीर्यान्तराय। 
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जो पाप बंधने के कारण ओर पाप के कटु फल को जानकर पाप 

परवृत्ति को छोडेगे वे इसमव मे, परभव मे परम सुख प्राप्त करेगे। 
५. आश्रव तततव 

आश्रव तत्त्व के लक्षण :- जीव रूपी तालाब के अंदर अत्रत या 
अप्रत्याख्यान द्वारा, विषय्‌-कषाय का सेवन करने से, इद्धियादि नालो के 
दरारा जो कर्म रूपी जल का प्रवाह आता है, उसे आश्रव तत्व कहते है। 

आश्रव के जघन्य २० भेद ओर उत्कृष्ट ४२ भेद है। 

जघन्य २० भेद :- १. मिथ्यात्वं आश्रव २. अत्रत आश्रव ३. 
प्रमाद आश्रव ४. कषाय आश्रव ५. अशुभयोग आश्रव ६. हिसा करे 
तो आश्रव ७. ञ्ूठ बोले तो आश्रव ८. चोरी करे तो आश्रव ९. मैथुन 
सेवन करे तो आश्रव १०. परिग्रह रखे तो आश्रव ११. श्रोतेन्धिय वश 
मे नही रखे तो आश्रव १२. चक्षुन्द्रिय वश मे नही रखे तो आश्रव 
१३. प्राणेन्धिय वश मे नही रखे तो आश्रव १४. रसनेन्द्रियं वश मे 
नही रखे तो आश्रव १५. स्पश्निन्धिय को वश मे नही रखे तो आश्रव 
१६. मन वश मे नही रखे तो आश्रव १७. वचन वश मे नही रखे 
तो आश्रव १८. काया वश मे नही रखे तो आश्रव १९. भण्ड उपकरण 
अयतना से लेवे ओर रखे तो आश्रव २०. सुह कुशाग्र मात्र अयतना 
से तेवे ओर रखे तो आश्रव। 

उत्कृष्ट ४२ भेद :- पांच आश्रव - प्राणातिषत, मृषावाद, अद्तादान, 
मेथुन, परिग्रह । 

पांच इन्धियो का विषय - शब्द, रूप, गध, रस स्पर्शं के प्रति 
राग-द्ेष। 

चार कषाय - क्रोध, मान, माया, लोभ के वश प्रवृत्ति करना। 

तीन अशुभ योग - मन, वचन, काया कौ अशु प्रवृति! 
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ओर २५ क्रिया। इस प्रकार ५ + ५ + ४+३ + २५ = ४२ 
भेद आश्रव के है। 

जो जीव आश्रव तत्व को जानकर आते हुए कर्मो को रोकेगे, 
आश्रव को छोडेगे वे इसभव मे, परभव मे परम सुख प्राप्त करेगे। 

६. संवर त्त्वं 

संवर तत्त्व का लक्षण :- जीव रूपी तालाब के अंदर, इन्द्रियादि 
नालो के द्वारा आनेवाले कर्मरूपी जल के प्रवाह को व्रत या प्रत्याख्यानादि 
द्वारा जो रोकता है उसे संवर तत्त्व कहते है] 

संवर के सामान्य २० भेद है ओर विस्तार से ५७ भेद ₹ै। 

सामान्य २० भेद :- १. समकित संवर २. व्रत पच्चक्खाण करे 
तो संवर ३. प्रमाद नही करे तो संवर ४. कषाय नही करे तो संवर ५. 
शुभयोग संवर ६. हिसा नही करे तो संवर ७. ्यूठ नही बोले तो संवर 
८. चोरी नही करे तो संवर ९. मैथुन नही सेवन करे तो संवर १०. परिग्रह 
नही रखे तो संवर ११-१५. पांचो इन्द्रियो को वश मे रखे तो संवर १६- 
१८. तीनो योगो को वश मे रखे तो संवर १९. भण्ड उपकरण यतना 
से लेवे ओर रखे तो संवर २०. सुर कुशाग्र मात्र भी यतना से लेवे ओर 
रखे तो संवर। 

विस्तार से संवर के ५७ भेद्‌ :- 

पांच समिति - तीन गुप्ति - १. ई्या समिति २. भाषा समिति 
२. एषणा समिति ४. आयाण भण्ड मत्त निक्खेवणा समिति ५. उच्चार, 
पासवण, खेल, जल्ल संघाण परिद्ावणिया समिति ६. मन गुप्ति 
७. वचन गुप्ति ८. काया गुप्ति। 

२२. परौषह जय - ९. क्षुधा १०. पिपासा ११. शीत १२. उष्ण 
९२. डांस मच्छर १४. अचेल १५. अरति १६. स्त्री १७. चर्या 
९८. निसिहिया १९. शय्या २०. आक्रोश २१. वध २२. याचना 
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२३. अलाभ २४. रोग २५. तृणस्पर्शं २६. मल २७. सत्कार पुरस्कार 
२८. प्रज्ञा २९. अज्ञान ३० दर्शन। 

९०. यति धर्म :- ३९. क्षमा ३२. निर्लोभा ३३. सरलता 
३४. कोमलता ३५. लघुता ३६. सत्य ३७, संयम ३८. तप 
३९. त्याग ४० ब्रह्मचर्य। 

९२. भावना - ४१. अनित्य भावना :- संसार के सव पदार्थ 
अनित्य है! यह भावना भरत चक्रवर्ती ने भाई थी। 

४२. अशरण भावना :- कोई किसी को शरण देनेवाला नही है। 
यह भावना अनाथीमुनि ने भाई थी। 

४२. संसार भावना ~ जीव कर्म करके संसार मे भटकता रहता 
हे, नई नई अवस्थाओ को धारण करता है) यह भावना धन्ना शालिमद्र 
ने भाई शी। 

४४. एकत्व भावना :- जीव परलोक से अकेला आया ओर अकेला 
ही जायेगा! यह भावना नमिराजक्रषि ने भाई थी। 

४५. अन्यत्व भावना :- इस जीव से शरीर, कुटुम्ब, धन-धान्य 
आदि सभी परिग्रह अन्यदहै; ये मैरे नहीहै, मै भी उनका नही हूं1 यह 
भावना मृगापुत्र ने भाई थी। 

४६. अशुचि भावना :- इस शरीर से मल-मूत्र आदि सदैव निकलते 
रहते है; स्नान आदि से शुद्ध नही होता। यह भावना सनतकुमार चक्रवर्ती 
ने भाई थी। 

५७. आश्रव भावना :- संसारी जीव पांच आश्रव द्वार नए-नए्‌ कर्म 
बांध रहे है! यह भावना समुद्रपल ने भाई थी। 

४८. संवर भावना :- व्रत-संवर आदि से जीव नये कर्म नही 
बाधता है ओर कुछ पुराने कर्मो को पतले करता हं। यह भावना गीतम 
स्वामी ने भाई थी। 
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४९. निर्जर भावना :- तप द्वारा निबिड कर्म भी टूट जाते है। अनेक 
लब्धियां भी प्राप्त होती है। यह भावना अर्जुनमुनि ने भाई थी। 

५० लोक भावना :- १४ रज्जु लोक मे तिलमात्र भी एेसी जगह 
नही हे, जहां यह जीव जन्मा-मरा न हो, अब कब तक भटकता रहूगा? 
यह भावना शिवराज ऋषि ने भाई थी। 

५१. बोधि दुर्लभ भावना :- राज्य, ऋद्धि, देव आदि सभी सुलभ 
है, अनत बार मिले है, किन्तु समकित का मिलना दुर्लभ हे। यह भावना 
ऋषभदेव के ९८ पुत्रो ने भाई थी) 

५२. धर्म भावना .- अहिसा, संयम, तप का आचरण ही शाश्वत 
सुख देनेवाला है। यह भावना धर्मरुचि अणगार ने भाई थी। 

५. चारित्र :- ५३. सामायिक चासति ५४. छेदोपस्थापनिय चासि 
५५. परिहारविशुद्ध चारित्र ५६. सूक्ष्मसम्पराय चास्रं ५७. यथाख्यात चास्रं 

जो जीव संवर के स्वरूप को जानकर आदरेगा वह इसभव मे, परभव 
मे परम सुख को प्राप्त करेगा। 

७. निर्जरा तच््व 

निर्जरा तत्त्व का लक्षण :- जैसे जल से शरीर की, क्षार से वस्र 
कौ ओर अग्नि से स्वर्णं की शुद्धि होती है, वैसे बारह प्रकार की तपस्या 
दरार आत्मा की शुद्धि होती है! कर्मो का क्षय होता है, उसे निर्जरा तत्त्व 
कहते हे। 

निर्जरा तत्त्व के १२ भेद :- १. अनशन २. ऊनोदरी ३. भिक्षाचरी 
४. रसपरित्याग ५ कायक्लेश ६. प्रतिसंलीनता ७. प्रायश्चित्त ८. विनय 
९. वेयावच्च १०. स्वाध्याय ११. ध्यान १२. कायोत्सर्ग। 


इस तरह १२ प्रकार के तप को जानकर जो इन्हे आदरेगा वह इस 
भवे मे, परभव मे परम सुख को प्राप्त करेगा। 
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८. बध तत्तव 

बंध तत्त्व का लक्षण :- क्षीर-नीर, धातु-मिद्धी, पुष्प-द्र, तिल-तैल 
इत्यादि की तरह आत्मा के प्रदेश तथा कर्म के पुद्गलो का परस्पर मे 
मिलना, उसे बंध तत्त्व कहते है। 

बध के चार भेद :- 

(१) प्रकृति बध :- कर्म पुद्गलो का आद प्रकार से भिन्नभित्र 
स्वभावपने बंधना।] 

(२) स्थितिबंध :- जीव के साथ कर्म पुद्गलों के रहने के समय 
का निर्धरितपने बंधना। 

(३) अनुभाग बंध :- कर्म पुद्गलो का तीत्र-मंद आदि रस पने 
नधना 

(४) प्रदेश बंध :- कर्म पुद्गलो के दलो का आत्म प्रदेशो के साथ 
न्यूनाधिकपने बंधना। 

इन चार प्रकार के बंध के स्वरूप को मोदक के दृष्टान्त से समञ्जना :- 

(१) प्रकृतिब॑ध :- जैसे करई प्रकार के द्रव्यो के संयोग से बने हुए 
मोदक की प्रकृति भित्े-भित्र प्रकार की होती है; कोई वातत, कोई पित्त आदि 
की घातक होती है, उसी प्रकार कर्म पुद्गलो का भित्न-भित्न प्रकार के गुणो 
के घातक (स्वभाव)पने बंधना। 

(२) स्थिति्ब॑ध :- जैसे वह मोदक पक्ष, मास, दो मास तक रह 
सकता है। उसी प्रकार कर्म पुद्गलो का आत्मा के साथ रहने की काल 
मर्यादापने बंधना। 

(२) अनुभागवंध :- जैसे वह मोदक कडवा, तीखा आदि रस 
वाला होता है, उसी प्रकार कर्म पुद्गलो का तत्र मन्द आदि रसने 
वंधना। 
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(४) प्रदेशध :- जैसे वह मोदक ५०० प्राम, २५० ग्राम आदि 
न्यूनाधिक परिमाण वाला होता है। उसी प्रकार कर्म पुद्गलो का न्यूनाधिकपने 
बधना। 

जो जीव बंध तत्व को जान करके कर्मो के बंधन तोडेगा, वह इस 
भव मे, परभव मे परम सुख को प्राप्त करेगा। 

९. मक्ष तत्त्व 

मोक्ष तत्व का लक्षण :- आत्मा के सकल प्रदेशो से सर्वं कर्मो का 
सर्वथा छूट जाना, सर्वथा बंधन से मुक्त हो जाना, सकल कार्य की सिद्धि 
हो जाना तथा मोक्ष गति को प्राप्त हो जाना मोक्ष तत्त है। (नि 

मोक्ष प्राप्ति के चार साधन है - सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ 
चासि, सम्यक्‌ तप। 

सिद्ध पन्द्रह तरह के होते है :- 

१. तीर्थ सिद्धा २. अतीर्थसिद्धा ३ तीर्थकरसिद्धा ४. अतीर्थकरसिद्धा 
५ स्वयबुद्धसिद्धा ६ प्रत्येकबुद्धसिद्धा ७. बुद्धबोधितसिद्धा ८. स्वरीलिगसिद्धा 
९ पुरुषलिगसिद्धा ९०. नपुंसकलिगसिद्धा ११. स्वलिगसिद्धा १२. 
अन्यलिगसिद्धा १३. गृहस्थलिगसिद्धा १४. एकसिद्धा १५. अनेकसिद्धा 

, त मक्ष के नवद्वारं 

९. सदूपद प्ररुपणा द्वार :- मोक्ष गति हे, पूर्वं समयमे थी, 
आगामी काल मे रहेगी) उसका अस्तित्व है। आकाश कुसुमवत्‌ उसकी 
नास्ति नही हे] 

२. द्रव्य परिमाण द्वार :- सिद्ध अनंत हे, अभव्य जीव से अनंत 
गुण अधिक है, एक वनस्पतिकाय के जीवो को छोडकर दूसरे २३ 
दण्डक के जीवो से सिद्ध अनत गुण है। 

३. क्षित दवार : - सिद्धशिला का विस्तार इस प्रकार है :- सिद्धशिला 
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४५ लाख योजन कौ लम्बी ओर चौडी है। मध्य मे आठ योजन की 
जड़ी हे। क्रमशः घटती किनारो के प्रस मे मक्खीके प्खसे भरी 
अधिक्‌ पतली है। शुद्ध सोने के समान, शंख, चन्र, बगुला, रत, 
चांदी का पाट, मोती का हार ओर क्षीरसागर से भी अधिक उज्जवल 
है। उसकी परिधि एक करोड़ नयालीस लाख तीस हजार दो सौ 
उनपचास योजन, एक गाउ एक हजार सातसौ छसठ धनुष ओर पौने 
छः अंगुल इआञ्चेरी है। सिद्धो के रहने का स्थान सिद्धशिला के ऊपर 
के अन्तिम गाड के छे भागमे हे) 

४. स्परना द्वार :- सिद्ध क्षेत्र से कुछ अधिक सिद्ध की 
स्पर्शना हे। 

५. काल ह्वार :- एक सिद्ध की अपेक्षा (सिद्ध की) आदि दहै 
परन्तु अन्त नही है, सर्व सिद्ध की अपेक्षा आदि भी नही है ओर अन्त 
भी नही हे] | 

६. भाग ह्वार :- सब जीवो से सिद्ध के जीव अनेतवे भाग ह। 
ओर सर्वं लोक के असंख्यातवे भाग मे सिद्ध भगवान विराजमान हे। 

७. भाव द्वार :- सिद्धो मे क्षायिक भाव है - केवलज्ञान, 
केवलदर्शन। क्षायिक समकित ओर पारिणामिक भाव मे “सिद्धपना” हं) 

८. अन्तर द्वार :- सिद्धो को फिर लौटकर संसार मे नही आना 
पडता है जहो एक सिद्ध है वहां अनंत सिद्ध है ओर जहां अनंत सिद्ध 
है वहां एक सिद्ध है इसलिए सिद्धो मे अन्तर नही है। | 

९. अल्पबहुत्व द्वार :- सबसे कम नपुंसकलिग सिद्ध, उमस 
स्रीलिग सिद्ध संख्यात गुण, उससे पृरुषरलिग सिद्ध संख्यात गुण। एक 
समय मे नपुंसकलिग दस, स्त्रीलिग बीस, पुरुषलिग एक सौ आठ सिद्ध 
होते है। 
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भ मोक्षमे कौन जाते है? ५ 

१. भव्य सिद्धिक २ बाद्र ३. त्रस ४. संज्ञी ५. पर्याप्त 
६. मनुष्यगतिवाले ७. वज्रकऋषभनाराच सहननी ८. क्षायिक समकिती 
९. अवेदी १० अप्रमादी १९१. अकषायी १२ यथाख्यात चस 
१३. स्नातक निर्ग्रन्थ १४. परम शुक्ललेशी १५. पंडितचीर्यवान 
१६. शुक्लध्यानी १७. केवलज्ञानी १८. केवलदर्शनी १९. चरमशरीरी 
इस तरह १९ बोल वाले मनुष्य मोक्ष मे जाते हे! 

जघन्य दो हाथ की, उत्कृष्ट ५०० धनुष की अवगाहना वाले मोक्ष 
मे जाते है। जघन्य नववर्ष की, उत्कृष्ट करोडपूर्व की आयुष्यवाले 
कर्मभूमि के जीव मोक्ष मे जाते है। 

जब सब कर्मो से आत्मा मुक्त होती है, तब वह अरूपी भाव को 
प्राप्त होती है। कर्मो से अलग होते ही एक समय मे लोक के अग्र 
भाग पर आत्मा पहुंचकर अलोक को स्पर्श कर रह जाती है। अलोक 
पे नही जाती है, क्योकि वहो धर्मास्तिकाय नही है। इसलिए लोकाग् 
पर स्थिर हो जाती है। प्रथम समय मे वह पर्हुच जाती हे। दूसरे समय 
मे अचल गति को प्राप्त कर लेती है। वहां से न तो चवकर कोई आती 
है ओर न हलन चलन की क्रिया होती है। अजर अमर अविनाशी पद 
को प्राप्त हो जाती है ओर सदाकाल आत्मा अनंत सुख की लहरो मे 
निमग्र रहती हे। 

से सिद्ध भगवन्तो को त्रिकाल वन्दन्‌”। 


सेव भते - सेवं भ॑ते 
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९. 

१० 
११ 
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१२ 


१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
९९; 
२०. 
११. 


, केशी-गोतमं चर्चा, 


उ्त.सू.के २्३वेअ. मे 


प्रर्नं 


. शत्रु क्या हे? 

, मित्रिक्याहै? 

, बधन क्या है? 

. मुक्ति क्या हे? 

. विषलता क्या है? 
, अमृत क्या है? 
अग्नि क्या है? 

, जल क्या है? 


दुष्ट अश्व क्या है? 
जातिवंत अश्व क्या है? 


, लगाम क्या है? 
, कुर्ग क्या है? 
, सुमार्ग क्या है? 


सागर क्याहे? 

द्वीप क्यादहै? 

नाव क्या है? 

तिरानेवाली नाव क्या है? 
डुबानेवाली नाव क्या हे? 
नाविक कौन है? 
अंधकार क्या हे? 

प्रकाश क्या है? 


उत्तर 
नही जीती हई आत्मा) 
जीती हई आत्मा। 
रागद्वेष, स्नेह। 
वीतरागता) 
भवतृष्णा। 
भवमुक्त्ि। 

क्रोधादि ४ कषाय] 
ज्ञानादि ४ धर्म] 
बे लगाम घोडा। 
लगामवाला घोडा। 
देव, गुरु, शास्त्र आश्ञा। 
हिसामय धर्म 
अहिसामय धर्म। 
जन्म-मरण आदि। 
चार शरण। 

काया) 

संवरवाली काया। 
आश्रववाली काया) 
जीव। 

अन्ञान। 

ज्ञान। 
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२. 


२२ 


२४. 


२५ 


२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
३१. 


३२ 


२३. 
२४. 


२५ 
३६ 


३७. 
२८. 
२९. 


४९१. 


४२. 


सूर्य क्या है? तीर्थकर्‌। 

दुख के भेद कितने है? शारीरिक, मानसिक। 

दु खरहित स्थान कोनसा है? मोक्ष। 

मोक्ष कहँ है? लोकाग्र पर। 

प्राज्ञ कोन है? जो धर्म को जाने। 

जड कौन है? जो धर्मको न जने। 
सरल कोन हे? जो धर्म को शुद्ध पाले। 
वक्र कौन है? जो धर्म मे टेढा चले। 
यमक्याहै? महात्रत। 

पाच महाव्रत किनमे है? पहले व अंतिम शासन मे। 


चार महाव्रत किनमे है? 
उत्कृष्ट शासन किनका? 
मध्यम शासन किनका? 
जघन्य शासन किनका? 
ज्येष्ठ कुल किनका? 
कनिष्ठ कुल किनका? 
साध्य क्याहै? 

निश्चय साधन क्या है? 
व्यवहार साधन क्या है? 
केशी कितने हुए? 


गौतम महावीर के साथ 
रहे या बिदुडे ? 


मध्यके २२ के शासन मे 

मध्य के २२ तीर्थकरो का। 

प्रथम तीर्थकर का। 

चरम तीर्थकर (महावीर स्वामी) का। 
भगवान पाश्वनाथ का। 

भगवान महावीर का। 

मोक्ष 

ज्ञान, दर्शन, चासत्रि। 

मुंहपत्ती, रजोहरण। 

परदेशी को बोध देनेवाले ओर 
गौतम से चर्चा करनेवाले। 

बहुत साथ रहे, केशी से चर्चा की 
तब ओर देवश्रमण को बोध देने गये 
तब बिद्छडे। 
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४३. देव समवसरण मे ही नही, केशी-गौतम की चर्चा 


आते ह जसे प्रसंग मे भी आतेहै। 
४४. देवदृश्य है या अदृश्य है? दोनो है, जैसे इस चर्चा मे धे। 
दसं श्रावको क! पर्चियं 
उपासकदसागसूत्र में 
नम पलि नगरी धन गाये 


९. आनंदश्रावक शिवानंदा वाणिज्य १२ करोड ४० हजार 
२. कामदेव भद्रा चंपा १८ करोड ६० हजार 
३. चुलनीपिया श्यामा बनारस २४ करोड ८० हजार 
४. सुरादेव धन्या बनारस १८ करोड़ ६० हजार 
५. चुल्लशतक बहुला आलंभिका १८ करोड ६० हजार 
६. कुण्डकोलिक पुष्या कंपिलपुर्‌ १८ करोड़ ६० हजार 
७. शकडालपुत्र॒ अग्निमित्रा पोलसपुर ३ करोड १० हजार 
८. महाशतक रेवती राजगृह २४ करोड ८० हजार 
९. नंदिनीपिया अश्विनी श्रावस्ती १२ करोड ४० हजार 
१०. शालिहीपिया फाल्गुनी श्रावस्ती १२ करोड ४० हजार 


°“उवंसर्ग"* (विजय-पतन क विषय मे जानकारी) 
१. आनंदश्रावक :- अवधिज्ञान, गौतम के साथ चर्चा, दृढता, 
विनयशीलता) 
२. कामदेव :- पिशाच, हाथी, सर्पकेरूपमेदेव के रा दिय 
गये उपसर्ग सहन किये। भगवान ने उनकी प्रशंसा की। संघ का उनका 
आदर्शं मानकर परेणा लेने को कहा। 
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३. चुलनीपिया :- तीनो पुत्रो के तीन-तीन टुकड़े करके, कटाई मे 
तलकर, रक्त ओर मांस को शरीर पर छिटने पर भी धर्ममे दृढ रहे। 
परन्तु भद्रा माता की ममता से पौषध से उठ गये। 

४. सुरादेव श्रावक .- तीनो पुत्रो के पाच-पाच टुकडे करके पहले के 
समान दुन्ख देने पर भी धर्म मे दृढ़ रहे। परन्तु शरीर मे सोलह महारोग 
उत्पन्न करने की धमकी से पौषध से उठ गये। 

५. चुल्लशतकः :- तीनो पुत्रो के सात-सात टुकड़े करके, पहले के 
समान दुख देने पर भी धर्म मे दृढ रहे। परन्तु अपने समस्त धन को 
घर से निकालकर नगर के रास्तो पर बिखेरने की धमकी से उठ गये। 

६. शकडाल पुत्र ~ देव के संकेत से भ. महावीर के दर्शन करने गये 
ओर उन्हे अपने यहो लाये। भ. महावीर ने घडो के दृष्टान्त से बोध दिया। 
कुभकार शकडाल भ. महावीर के श्रावक हो गये। गौशालक ने पुनः आकर 
अपना अनुयायी बनाने के लिए खूब कपट किया। परन्तु सब निष्फल गया 
ओर अन्त मे देव ने परीक्षा की। तीनो पुत्रो के नव-नव टुकडे करने पर भी 
धर्म मे दृढ़ रहे। परन्तु पत्नी के मोह से पौषध से उठ गये। 

८. महाशतक :- स्वयं की पत्नी द्वारा उपसर्ग देने पर क्रोध मे 
कटुवचन बोल गये। 

९. नंदिनीपिया .- उपसर्ग नही आया। 

१०. शालिहीपिया :- उपसर्ग नही आया। 

दसो श्रावको की श्रावक पर्याय बीस-बीस वर्ष की है। उन्होने साढे 
चोदह वर्ष तक श्रावक के त्रत पाले ओर साढे पांच वर्षं तकं ग्यारह 
प्रतिमाओ का पालेन किया। एक महिने का संथारा करके कालधर्मं को प्राप्त 
हुए। दसो श्रावक पहले देवलोक मे गये हे, वरहो से चवकर महाविदेह क्षेत्र 
मे जन्म लेकर संयम, तप की आराधना करके मोक्ष मे जायेगे। 

सेवं भते - सेव भते 
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 समकित के 9१ द्वारं 
१. चाम द्वार :- १. क्षायिक समकित २. उपशम समकतित 
३. वेदक समकित ४ क्षयोपशम समकित। 

२. लक्षण ह्वार :- (१) ७ प्रकृति (अनंतानु्॑धी क्रोध, मान, 
माया, लोभ ओर समकित मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय) का 
मूल से क्षय करे उसे क्षायिक समकित कहते है। 

(२) सातो प्रकृतियो को उपशमावे उसे उपशम समकितं कहते है। 

(३) छ प्रकृति को उपशमावे ओर समकित मोहनीय को वेदे उसे 
वेदक समकतिते कहते है। 

(४) चार प्रकृति का क्षय करे ओर दर्शनमोहनीय की तीन प्रकृति 
को उपशमावे उसे क्षयोपशम समकित कहते हे। 

२. आवण द्वार : - क्षायिक समकित केवल मनुष्य भव मे अवे) 
शेष तीन समकरित चारो गति मे अवे) 

४. पावण ह्वार :- चारो ही समकित चारो गति मे पवे। 

५. परिमाण द्वार :- क्षायिक समकित वाले अनंत जीव (सिद्ध 
की अपेक्षा)! शेष तीन समकित वाले असंख्यात जीव। 

६. उच्छेद द्वार :- क्षायिक समकित करा उच्छेद कभी नह होवे। 
शेष तीन की भजना। 

७. स्थिति द्वार :- क्षायिक समकित कौ स्थिति सादि अनंत। 
उपशम समकित की स्थिति जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तुहू्त की। क्षयोपशम 
ओर वेदक समकित की स्थित्ति जघन्य अन्तमहू्तं कौ, उककृष्ट ६६ 


सागरोपम ्ाद्ेरी। 
८, अन्तर द्वार :- क्षायिक समकित मे अन्तर नही पडे) शेष तीन 
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समकित्त मे अन्तर पडे तो जघन्य अन्तरमुहू्तं का ओर उत्कृष्ट अनंतकाल 
का यावत्‌ देशन्यून अर्धपुद्गल परार्वतन काल। 


९. निरन्तर द्वार :- क्षायिक समकित निरन्तर आठ समय तक 
अवे) शेष तीन समकित आवलिका के असंख्यातवे भाग जितने समय 
निरन्तर आवे। 


९०. आगरेश द्वार : - क्षायिक समकित एक बार ही आवे! उपशम 
समकित एक भव मे जघन्य एक बार, उत्कृष्ट दो बार आवे। अनेक भव 
की अपेक्षा जघन्य दो बार, उत्कृष्ट पांच बार अवे। शेष दो समकित एक 
भवे की अपेक्षा जघन्य एक बार, उत्कृष्ट असंख्यात बार आवे। अनेक भव 
की उपेक्षा जघन्य दो बार, उत्कृष्ट असंख्यात बार आवे। 

९९. क्षत्र स्पर्शना द्वार :- क्षायिक समकितवाला सम्पूर्णं लोक 
स्पर्शे (केवली समुदघात कौ अपेक्षा)। शेष तीन समकित वाले देशन्यून 
सात राजू लोक स्पशे। 

९२. अल्पलहुत्व द्वार : ~ सबसे कम उपशम समकित वाले। 
उनसे वेदक समकित वाले असंख्यात गुणा, उनसे क्षयोपशम समकित 
वाले असंख्यात गुणा, उनसे क्षायिक समकित वाले अन॑तगुणा (सिद्ध 
भ. की अपेक्षा) 


सेव भते -सेवं भते 
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, _ पञ्चवणा सूत्र के २०वेषदमे 
# कों से एक समय मे" कितने सिद्ध होते है? 


जघन्य उत्कृष्ट 
(१) पहली नरक से निकले हए १ (४ 
(२) दूसरी नरकं से निकले हए १ ४ 
(२) तीसरी नरक से निकले हए १ त 
(४) चौथी नरक से निकले हुए १ ह 
(५) भवनपति देवो से निकले हुए १ १६ 
(६) भवनपति देवियो से निकले हए १ ५ 
(७) पृथ्वीकाय से निकले हए १ ५ 
(८) अप्काय से निकले हए १ छ 
(९) वनस्पतिकाय से निकले हुए १ ६ 
(१०) गर्भज्ञ तिर्यच से निकले हए १ १० 
(११) तिर्यचूणी से निकले हृए १ ध 
(१२) गर्भज मनुष्य से निकले हुए १ १० 
(१३) मनुष्याणी से निकले हुए १ २० 
(१४) वाणव्यन्तर देवो से निकले हुए १ १० 
(१५) वाणव्यन्तर देवियो से निकले हुए १ ५ 
(१६) ज्योतिषी देवो से निकले हुए ९ १० 
(१७) ज्योतिषी देवियो से निकले हुए १ २० 
(१८) वैमानिक देवो से निकले हुए १ १०८ 
(१९) वैमानिक देवियो से निकले हुए १ २० 

९ १०८ 


(२०) स्वलिगी 


(७४) 


(२९) अन्य लिगी 

(२२) गृहस्थलिगी 

(२२) स्रीलिगी 

(२४) पुरुषलिगी 

(२५) नपुंसकलिगी 

(२६) उर्ध्वलोक मे 

(२७) अधोलोक मे 

(२८) तिर्च्छलोक मे 

(२९) जघन्य अवगाहनावाले 

(३०) मध्यम अवगाहनावाले 

(३१) उत्कृष्ट अवगाहनावाले 

(३२) समुद्रमे 

(२३) नदी प्रमुख जल मे 

(२४) तीर्थसिद्ध 

(३५) अतीर्थसिद्ध 

(३६) तीर्थकर सिद्ध 

(२७) अतीर्थकर सिद्ध 

(३८) स्वयबुद्ध सिद्ध 

(३९) प्रत्येकबुद्ध सिद्ध 

(४०) बुद्धबोधित सिद्ध 

(४९१) एक सिद्ध 

(४२) अनेक सिद्ध 

(४२३) विजय-विजय प्रति 

(४४) भद्रशालवन मे 

(४५) नन्दनवन वन मे 
(७५) 
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९० 
१०८ 


१०८ 
२० 


(४६) सोमनस वन मे 
(४७) पण्डग वन मे 
(४८) अकर्मभूमि मे 
(४९) कर्मभूमि मे 
(५०) पहले अरे मे 
(५१) दूसरे अरे मे 
(५२) तीसरे अरे मे 
(५३) चौथे आरे मे 
(५४) पोचवे अरे मे 
(५५) छठे अरे मे 
(५६) अवसर्पिणी मे 
(५७) उत्सर्पिणी मे 


(५८) नोत्सर्पिणीनोवसर्पिणी मे 
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इन ५८ बोलो मे अन्तर सहित एक समय मे जघन्य ओर उत्कृष्ट 
जो सिद्ध होते है, वे कहे है। अब अन्तर रहित आठ समय तक यदि सिद्ध 
होवे तो कितने होते है 2 वह कहते है :- 


८१) पहले समय में 
(२) दूसरे समयमे 
(३) तीसरे समय मे 
(४) चौथे समयमे 
(५) पोचवे समय मे 
(६) छठे समय मे 
(७) सातवे समय मे 
(८) आटठवे समय मे 


जघन्य उत्कृष्ट 
१ १०८ 
१ ५: 
९ ९६ 
१ ८४ 
१ ७२ 
९ ६4 
१ ४८ 
१ ३२९ 


आठ समय के बाद अन्तर पडे बिना सिद्ध नही होते। 
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संका पदं 
पन्नवणा सूत्र के ८ वें पद में ओर ठाणांग के ९० वे ठाणे में 
संज्ञा अर्थात्‌ जीवो की इच्छा, संज्ञा १० प्रकार की होती है :- 

१. आहार २. भय ३ मैथुन ४. परिग्रह ५. क्रोध ६. मान ७. माया 
८. लोभ ९. तोक १० ओघ 

# द्रव्य से - बासबार, क्षत्र से - प्रत्येक भव मे, काल से - अनादि 
काल से, भाव से - रुचि पूर्वक करते-करते जिसकी टेव पड़ चुकी है, 
गुण से - जिससे कर्मं बध होता है, शब्द से - उसे संज्ञा कहते है। 

# प्रत्येक संज्ञा के ४-४ कारण है :- 

९. देह २. कर्म उदय ३. दशन ४. उपयोग। 

+ आहार सन्ना ~ चार कारण से उपजे - १ पेट खाली होने से, 
२ क्षुधा वेदनीय के उदय से, ३ आहार देखने से ओर ४ आहार का चितन 
करने से। 

+ भय संज्ञा - चार कारण से उपजे - १ अधैर्य रखने से, २ भय 
मोहनीय के उदय से, २३ भय उत्पन्न करने वाले पदार्थो को देखने से, 
४ भय का चितन करने से। 

# मेथुन संज्ञा - चार कारण से उपजे - १ शरीर पुष्ट बनाने से, २ 
वेद मोहनीय के उदय से, ३ स्त्री आदि को देखने से ओर ४ काम-भोग 
का चितन करने से। 

+ परिग्रह सज्ञा - चार कारण से उपजे - १ ममत्वं बढाने से, २ 
लोभ मोहनीय के उदय से, ३ धन-सम्पत्ति को देखने से भौर ४ धन- 
संपत्ति का चितन करने से। 

# क्रोध, मान, माया, लोभ चारो संज्ञाएं - चार कारण से उपजे- 
१ क्षेत्र (खुली जमीन, खेत-बाग आदि) के लिये, २ वत्थु (ठकी हुई 
जमीन, मकान-दुकान आदि) के लिये, ३ शरीर - उपधि के लिये, ४ धन- 
धान्य आदि के लिये] 
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# लोक संज्ञा - अन्य तोगो को देख स्वयं वैसा ही कार्य करे 
(अपने पड़ोसी, परिचित इत्यादि का घर, भोजन, वाहन, वेश आदि को 
देखकर उसके अनुकरण की भावना हौना। अपने हित-अहित को नही 
सोचना एक प्रकार का अंधवत्‌ अनुकरण करना) विज्ञापनो से ललचाना)। 

+ ओघ संज्ञा - १ शुन्य चित्त से विलाप करना २ घास तोडना 
३ जमीन कुरेदना ४ सिर खृजालना आदि (बिना देखे-सुने, बिना सोचे- 
समञ्च, काया की अमुक आदत)। 

# अल्यबृहुत्व >+ 
(आहार, भय, मैथुन, परिग्रह) 
(१) नरक ~ मैथुन आहार परिग्रह भय संख्यात गुण र 
(२) तिर्यच - प्रियरह मैथुन भय आहार संख्याते गुण र 
(३) मनुष्य - भय आहार परिग्रह मैथुन संख्यात गुण २ 
(४) देव - आहार भय मेथुन परिग्रह संख्यात गुण २ 
(क्रोध, मान, माया, लोभ) 
(१) नरक - लोभ माया मान क्रोध संख्यात गुण २ 
(२) तिर्यच -मान क्रोध लोभ माया विशेष अधिक २ 
(३) मनुष्य - माया लोभ क्रोध मान विरो अधिक २ 
(४) देव - क्रोध मान माया लोभ संख्यात गुण २ । 
आहार संज्ञा वेदनीय कर्म के उदय से होती है, लोकसंज्ञा ओर 
ओधसंजञा ज्ञानावरणीय ओर दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से होती 


संज्ञा मोहनीय कर्म क उदय से होती है। 
ध ++ सेवं भते - सेवं भते 
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जामून वृक्ष की उपमा से ६ लेश्या की पहचान 





त 3) 


छः लेश्यी 


“श्री उत्तराध्ययन सूत्र के ३४ वें अध्ययन मे'' 

छः लेश्या के ११ द्वार :- १ नाम रे वर्ण ३ रस ४ गंध ५ 
स्पर्श ६ परिणाम ७ लक्षण ८ स्थानक ९ स्थिति १० गति ११९ चवन 

१. नाम ह्वार :- १ कृष्ण लेश्या २ नील लेश्या ३ कापोत लेश्या 
४ तेजो लेश्या ५ पद लेश्या ६ शुक्ल लेश्या। 

२. वर्णं हार :- १ कृष्ण लेश्या का वर्णं -- जलसहित मेघ, भैस 
के सीग, अरीठे के बीज, गाडी का खंजन ओर आंख की कीकी इनसे 
भी अनंतगुणा काला वर्णं कृष्ण लेश्या का हे। 

(२) नील लेश्या का वर्ण :- अशोक वृक्ष, चास पक्षी की पंख 
ओर वेदुर्य रत्न इनसे भी अनंतगुणा नीला वर्णं नील लेश्या का हेै। 

(३) कापोत लेश्या का वर्णं .- अलसी के फूल, कोयल कौ पंख, 
कबूतर्‌ की गर्दन कुछ लाल-कुछ काली इनसे भी अनत गुणा भूरा वर्णं 
कापोत लेश्या का है। 

(४) तेजो लेश्या का वर्णं - उगता हुआ सूर्य, तोते की चोच, 
दीपक की शिखा इनसे भी अरन॑तगुणा लालवर्णं तेजो लेश्या का है] 

(५) पद्म लेश्या का वर्ण :- हरताल, हल्दी, सण के फूल इनसे 
भी अनतगुणा पीला वर्णं पदम लेश्या का है 

(६) शुक्ल लेश्या का वर्णं :- शंख, अंकरत्न, मोगरे का फूल, गाय 
का दूध, चांदी का हार इनसे भी अनंतगुणा श्वेत वर्णं शुक्ल लेश्या का है। 

३. रस हार :- १. कृष्ण लेश्या का रस - कडवा तुम्बा, नीम 

। का रस, रोहिणी नामक वनस्पत्ति का रस इनसे भी अनंतगुणा कड़वा कृष्ण 
लेश्या का रस है। 


(७९) 


२. नील लेश्या का रस :- सूंठ के रस के समान, पीपला मूल 
आदि के रस से भी अनंतगुणा तीखा रस नील लेश्या का है। 

२३. कापोत लेश्या का रस :- कच्ची केरी, कच्चे कोठे (कबीर) ऊ 
रस से भी अनंततगुणा खद्रा कापोत लेश्या का स्स है। 

४. तेजो लेश्या का रस :- पक्के आम व पक्के कोठे केरससे 
अनंत गुणा कुछ खटवा व कुछ मीठा रस तेजो लेश्या का है। 

५. पद्म लेश्या का रस :- शराब व शहद से भी अनंतगुणा मधुर 
स्स पद्यलेश्या का हे। 

६. शुक्ल लेश्या का रस :- खजुर, दाख राक्ष) दूध व शदकर 
आदि से भी अनंतगुणा मीठा रस शुक्ल लेश्या का है। 

४. गंध हार :- (१) गाय, कुत्ता, सर्पं आदि के मृत कलेवर से 
भी अनंत गुणी अधिक अप्रशस्त ग॑घ प्रथम तीन लेश्या की होती है। 

(२) कपूर, चंदन आदि को घोटते समय जेसी सुगंध निकलतौ है, 
उससे भी अनंत गुणी अधिक प्रशस्त सुगंध अन्तिम तीन लेश्याओ की 
होती है। 

५. स्पर्श द्वार : - (१) करवत्त.की धार, गाय की जीभ, बांस का 
पान आदि से भी अनंतगुणा तीक्षण स्पर्श प्रथम तीन लेश्या का होता है। 

(२) बूरनामक वनस्पति, सरसव के फूल, मक्खन ओर मखमल मे 
भी अनंतगुणा कोमल स्पर्श अंतिम तीन लेश्याओ का होता है। 

६. परिणाम द्वार :- लेश्या तीन प्रकार से परिणमती हँ “- । 

१ जघन्य २ मध्यम ३ उत्कृष्ट अथवा नव प्रकार से परिणमती ह। 

१९ जघन्य का जघन्य २ जघन्य का मध्यम ३ जघन्य का उत्कृष्ट 

४ मध्यम का जघन्य ५ मध्यम का मध्यम ६ मध्यम का उत्कृष्ट 

७ उत्कृष्ट का जघन्य ८ उत्कृष्ट का मध्यम ९ उत्कृष्ट का उत्कृष्ट 
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एसे ही नव के २७ भेद, २७ के ८१ भेद ओर ८१ के २४३ 
भेद होते है, इतने भेदो से लेश्या परिणमती है 

७. लक्षण द्वार :- १. कृष्ण लेश्या का लक्षण :- पांच आश्रव 
का सेवन करने वाला, पाप करने मे साहसिक, अजितेन्द्री आदि लक्षण 


कृष्ण लतेश्या के है। 
२ नील तेश्या का लक्षण :- ईष्यविंत, तपरहित, मायावी, प्रमादी, 
रसलोलुपी ये लक्षण नील लेश्या के हे। 


३ कापोत लेश्या के लक्षण :- वक्रभाषी, वक्रकार्यं करनेवाला, 
मुंह पर कुकछ-पीठ पीके कुछ ये लक्षण कापोत लेश्या के है। 

४. तेजो लेश्या के लक्षण :- माया रहित, चपलता रहित, कुतुहल 
रहित, विनयवंत, दृढधर्मी, प्रियधर्म, पाप से उरनेवाला ये लक्षण तेजो 
लेश्या के हे। 

५. पद्म लेश्या के लक्षण -- क्रोध, मान, माया, लोभ को जिसने 
पतते किये है, अल्पभाषी, उपशांत, जितेन्द्रिय ये लक्षण पद्म लेश्या 
के हे 

६. शुक्ल लेश्या के लक्षण -- आर्तध्यान, रोद्रध्यान से सर्वथा 
रहित, धर्मध्यान, शुक्लध्यान सहित, १० प्रकार की चित्त समाधि सहित 
आत्मनिग्रही ये लक्षण शुक्ल लेश्या के हे। 

८. स्थानक द्वार :- असंख्यात उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी के जितने 
समय होते है तथा असंख्यात लोक के जितने आकाश प्रदेश होते है, 
उतने लेश्या के स्थानक जानना। 

९. स्थिति द्वार :- १. कृष्ण लेश्या की स्थिति - जघन्य 
अन्तरमुहूर्तं की, उत्कृष्ट ३२३ सागरोपम व अन्तर्मुहूर्तं अधिक 

२. नीत लेश्या की स्थिति -- जघन्य अन्तर्महूर्त, उत्कृष्ट १० सागरोपम 
ओर पल्य का असंख्यातवां भाग अधिक। 
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३. कापोत लेश्या कौ स्थिति :- जघन्य अनतर्ुह्, उत्कृष्ट ३ 
सागरोपम ओर पल्य का असंख्यातवां भाग अधिक। 

४. तेजो लेश्या की स्थिति :- जघन्य अन्तर्मुहू्त, उत्कृष्ट दो 
सागरोपम ओर पल्य का असंख्यातवां भाग अधिक। 

५. पदा लेश्या की स्थिति :- जघन्य अन्तर्मर्त, उलृष्ट १० सागरोपम 
ओर अन्तर्महूर्तं अधिक। 

६. शुक्ल लेश्या की स्थिति :- जघन्य अनतर्महूर्त, उत्कृष्ट ३३ 
सागरोपम ओर अन्तर्मूर्तं अधिक। 

यह समुच्चय लेश्या की स्थिति कही है। 

९० गति द्वार :- (१) कृष्ण, नील, कापोत ये तीनो अप्रशस्त 
व अधर्म लेश्या है जिनके द्वारा जीव दुर्गति मे जाता है। 

८२) तेजो, पद्म ओौर शुक्ल ये तीनो शस्त व धर्म लेश्या है जिनके 
द्वारा जीव सुगति मे जाता है। 

९९. चवन द्वार : ~ जीव का चवन (मरण) किसी भी तेश्यामे 
हो सकता है। 

१- प्रथम विशेषता ~ जीव को जिस स्थान (गति) मे जाना हो उस 
स्थान की लेश्या होना या आना आवश्यक है। 

२ - द्वितीय विशेषता - लेश्या के प्राम काल मे यातेश्याके 
समाप्ति काल मे जीव का चवन नही होता है, किन्तु लेश्या के अगे 
न्यूनतम एक मुहूर्त हो गया हो अथवा लेश्या के समाप्त हने मे त्यूनतम 


एक मुहूर्त शेष हो तब ही जीव का चवन होता हे। 
सेवं भते - सेवं भेते 
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भगवती सूत्र शतक ९२, उदेशा ९ 
श्रमण भगवान महावीर स्वामी को श्री गौतम स्वामीनेपृछाकिहे 
भगवान) जागरणा कितने प्रकार की है? 
भगवन्त ने फरमाया हे गौतम) जागरणा तीन प्रकार की है - 
१. धर्मजागरणा २. अधर्मजागरणा ३. सुदक्खु जागरणा 
१ धर्मजागरणा के चार भेद :- १. आचार धर्म २ क्रिया धर्म 
२. दयाधर्मं ४. स्वभाव धर्म। 
१ आचार धर्म के पांच भेद :- १. ज्ञानाचार २ दर्शनाचार ३ 
चाखि्रिचार ४. तपाचार ५. वीर्याचार। 
(९) ज्ञानाचार के आठ पेद :- 
१. कालाचार :- जिस समय जो सूत्र पढने की शास्त्र मे आज्ञा 
दी है उस समय ही उसे पटे] 
२. विनयाचार :- ज्ञानदाता गुरु का विनय करे। 
२. बहुमानाचार : - ज्ञान ओर ज्ञानी गुरु के प्रति भकव्ति-बहुमान रखे। 
४. उपधानाचार :- ज्ञान पठते समय यथाशक्ति तप करे। 


५. अनिन्हवाचार :- सूत्र के अर्थको तथा गुरु के नाम को छ्िपावे 
नही। 

६. व्यन्जनाचार :- अक्षर शुद्ध पटे। 

७. अथचिार :~ अर्थ शुद्ध करे। 

८. तदुभयाचार :- अक्षर ओर अर्थं दोनो शुद्ध पदे। 

(२) दश्नाचार के आठ भेद्‌ :- 

९. निःशंकित :- वीतराग के वचनो मे शंका नही करे। 
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२. निःकाक्षित :- परदर्शन की वांछा नही करे। 
३. निर्विचिकित्सा : धर्मकरणी के फल मे संदेह नही रक्छे। 
४. त :- अन्यमत के आडम्बर को देखकर मोहित नही 
| 
५. उपवबृहण :- जिन (जिनेश्वर) धर्म कौ प्रशंसा करे। 
६. स्थिरीकरण :- जिन (जिनेश्वर) धर्म से डिगते प्राणी को 
स्थिर करे। 
७. वात्सल्य : - स्वधर्मीं बन्धु से प्रेम करे, स्वधर्म भाई को सच्चा 
सगा माने। 
८. प्रभावना :- कृष्ण ओर्‌ श्रेणिक के समान अनेक प्रकार से 
जैन धर्म की प्रभावना करे, जैन धर्म दिपवे। 
(३) चारित्राचार के आठ भेद : -५ समिति ओर ३ गुपि। 
(४) तपाचार के ९१२ भेद :- छः बाह्य ओर छः आभ्यन्तर तप, 
इहलोक-परलोक के भौतिक सुख की वांछा रहित, मान-सम्मान की भावना 
रहित करे। 
(५) वीर्याचार के तीन भेद :- 
१. धार्मिक कार्यो मे बल, वीरय, पुरुषाकार पराक्रम छिपावे नह। 
२. यथाशक्ति धर्म का कार्य करे। 
३. पूवोक्त आचार धर्मं के (८ + ८ + ८ + १२) ३६ बोल 
मे उद्यम करे] 
(२) क्रिया धर्म के ७० भेद :~ ४ पिण्ड विशुद्धि, ५ समिति, 
३ गुप्ति, १२ भावना, १२ भिकषुपडिमा, ५ इन्द्रिय निग्रह, २५ प्रका 
~ की प्रतिलेखना, ४ अभिग्रह। 
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(३) दया धर्म के आट भेद :- 

९. स्वदया :- अपनी आत्मा को पाप से बचावे। 

२. परदया :- अन्य जीवो की रक्षा करे। 

२. द्रव्यदया : - देखादेखी या लज्जा से या कुलाचार से दया पाले। 

४. भावदया :- ज्ञान के द्वारा जीव को अपने जैसा जानकर उस 
पर अनुकम्पा करे तथा जीव को धर्म मे जोड़कर उन्हे परम सुखी बनाने 
का भाव करे। 

५. व्यवहारदया :- श्रावक को जैसी दया पालने के लिए कहा है 
उसी प्रकार पाले (घर के काम करते समय यतना रखे) 

६. निश्चयदया :- अपनी आत्पा को कर्म बंध से छुडाना। यह 
दयां छदं गुणस्थानवर्ती शुभयोगवाले अनारंभी निर्भेन्थो मे होती हे। 

७. स्वरूपदया :- किसी जीव को मारने के लिए उसको पहले 
अच्छी तरह खिलाते है, सार संभाल लेते है व उसके शरीर को पुष्ट करते 
है। यह ऊपर से दिखावा मात्र है। यह उत्तराध्ययन सूत्र के सातवे अध्ययन 
मे वर्णित्त बकरे के अधिकार से समङ्धना। 

८. अनुबघदया :- जो जीव को उपर से दुख देवे परन्तु अंतर 
से उसको सुख देने कौ भावना है। जैसे - माता पुत्र को रोग दूर्‌ करने 
के लिए कटुक दवा पिलाती, दुख देती हुई दिखाई देती है। परन्तु अन्तर 
हदय से पुत्र का हित चाहती है। जैसे - पित्ता, पुत्र को हित शिक्षा देने 
के लिए ऊपर से तर्जना करे, मारे परन्तु हदय से उसको सद्गुणी बनाना 
(हित) चाहता हे। जैसे - डक्टर रोगी के अमो का चीर-फाड करता है 
उस समय वह भयंकर दिखता है। परन्तु उसके मन मे परिणाम सेगी को 
स्वस्थ-सुखी करने का है। 

(४) स्वभाव धर्मके दो भेद :- १९ जीव स्वधाव धर्म ओर २. 
अजीवे स्वभाव धर्म। जीव स्वभाव धर्म के दो भेद -- जीव स्वभाव से 
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शुद्ध ओर कर्मं के संयोग से अशुद्ध। जीव को विषय-कषाय के संयोग 
से विभाव परिणति होती है, वह जीव का अशुद्ध स्वभाव धर्म है ओर 
उस विभाव परिणति को दूर करके जौव अपने ज्ञानादि गुणो मे रमण करता 
है, वह जीव का शुद्ध स्वभाव धर्म ह। 

पुद्गल का एक वर्ण, एक गंध, एक रस ओर दो स्पर्श मे रहना 
पुद्गल का शुद्ध स्वभाव धर्म है। 

इससे अधिक वर्णं आदि मे जाना पुद्गल का विभाव धर्महै। 

धर्म-अधर्म-आकाश ओर काल इन चारो के क्रमशः चलनगुण, 
स्थिरगुण, अवगाहनागुण ओर्‌ वर्तनागुण ये इनके शुद्ध स्वभाव धर्म ह 
ये अपने-अपने स्वभाव को छोडते नही है। 

(२) अधर्म जागरणा :- गृहस्थ मे धन, कुटुम्ब, परिवार आदि 
का संयोग मिलाना वे इनके लिए आरम्भ आदि करना व उन एर दृष 
रखना एवं उनकी रक्षा करना तथा उस सम्बन्ध मे चिता करना यह अर्म 
जागरणा हे। 

(३) सुदक्खु जागरणा : - सु-अर्थात्‌ अच्छी दक्खु अर्थात्‌ दक्ष 
चतुराई की जागरणा। यह सुदक्खु जागरणा श्रावक को होती हं। क्योकि 
श्रावक सम्यग्‌ ज्ञान ओर सम्यग्‌ दर्शन सहित होने से धन, कुटुम्ब, आरभ- 
परिग्रह आदि को खराब जानता है तथा देश से निवृत्त भी होता €। 
उदयभाव से संसार मे रहता है किन्तु तीत्र मूच्छित होकर नह। श्रावक 

तीन मनोरथ का चिन्तन करता हे। इसे सुदक्खु जागरणा कहते €। 


श्रावकं के ४9 शणं 


उववाई सूत्र - 
९. श्रावकजी नवतत्व ओर २५ क्रिया के जानकार हत। 
२ श्रावकजी सहायता के अभाव मे धर्मकरणी छोड नही। 
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. श्रावकजी टेव आदि के डिगाने पर भी धर्मसे डिगे नही। 


४ श्रावकजी जैन धर्ममे शंका रखे नही। 


52 


. श्रावकजी जो सूत्रो का अर्थ ज्ञान मिला, उसके निर्णय मे प्रमाद 


नही करे। 
श्रावकजी की हड़ी-हड़ी की मिजा धर्म के रंगसेरंगी हुई हो। 


७ श्रावकजी मेरा आयुष्य अस्थिर है ओर जेन धर्म सार है एेसा 


८. 
६ 

१९ 0 
११ 


१ 
१३ 
९४ 
१५ 
९६ 


१५४७. 
१८. 
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२० 
४९ 


चिन्तन करे। 
श्रावकजी स्फटिक रत्न जैसे निर्मल होवे। 
श्रावकजी घर के द्वार दान के लिये हमेशा खुले रखे। 

श्रावकजी प्रतिमाह मे २-४-६ पौषध्‌ करे। 

श्रावकजी चाहे जहो जाये, परन्तु उनके प्रति अविश्वास उत्पन्न 
नही हो - एसे सदाचारी हो। 
. श्रावकजी लिये हुए त्रत-पच्चक्खाण को निर्मल पाले। 
. श्रावकजी १४ प्रकार का निर्दोष ओर सूञ्चता दान बहरवे। 
श्रावकजी धर्म उपदेश सुने ओर दूसरे को सुनावे। 
श्रावकजी तीन मनोरथ का चितन करे। 
श्रावकजी चार तीर्थ के गुणग्राम, सेवा-भक्ति आदि करे। 
श्रावकजी नया-नया ज्ञान सीखे। 
श्रावकजी कोई मनुष्य धर्म पाया हो तो उसकी सहायता करे। 
श्रावकजी दोनो समय प्रतिक्रमण करे। 
. श्रावकजी सभी जीवो के साथ मैत्री भाव रखे। 

श्रावकजी यथा शक्ति तपस्या करे। 

सेव भते - सेव भते 
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॥ 
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तीर्थकंर क ३४ अतिशय 


समवायांग सूत्रमे... . 
अतिशय : - सामान्य केवली मे न हो, एेसी असाधारण विशेषता, 
विशिष्ट शुभनाम तथा उच्वगोत्र के उदय से होवे उसे अतिशय कहते है। 


१. 
. शरीर निरोग रहे। 

. लोही-मांसं गायं के दूध जसा (मीठा) होवे। 

. शवासोश्वासं पद्मकमल जैसा सुगंधित होवे। 

. आहार-निहार अदृश्य होवे। 

. आकाश मे धर्मचक्र चले। 

, आकाश मे ३ छत्र - २ चामर बिजाता हुभ दिखे। 
, आकाश मे पादपीठ सहित सिंहासन चले। 

ध 
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तीर्थकर के केश-नख नही बटे सुशोभित रे। 


आकाश मे इन्द्रध्वज चले। 


१०. अशोक वृक्ष होवे। 

११. भामण्डलं होवे। 

१२. विषमभूमि सम होवे! 

१३. कांटे उल्टे हो नवे! 

१४. छहो ऋतु अनुकूल होवे। वसंत (चैत्र, वैशाख), प्री 


(ज्येष्ठ, आषाढ), वर्षा (श्र., भाद्र), शरदं (आश्विन, 
कार्तिक), हेमंत (मिगसर, पौष), शीत (माघ, फर््युन,। 


१५. अनुकूल वायु चले! 
-१६. पांच वर्ण के फूल बरसे। 
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१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
९१. 
२३. 


र 


१५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
२०. 


२१ 


२२. 


२२ 
1 


अशुभ पुद्गलो का नाश होवे। 

सुगंधित वर्षा से भूमि सिचित होवे] 

शुभ पुद्गल परिणमे। 

योजनगामी वाणी की ध्वनि होवे। 

अर्धपागधी भाषा मे देशना देवे। 

सर्व सभा अपनी-अपनी भाषा मे समञ्च! 
जन्मवैर-जातिवैर शांत होवे। 

अन्यमती भी देशना सुने व विनय करे। 
प्रतिवादी निरुत्तर बने। 

२५ योजन तक किसी प्रकार का सेग नही होवे। 
महामारी प्लेग न होवे। 

उपद्रव न होवे। 

स्वचक्र (अपने राज्यं कौ सेना) का भय न होवे। 
परलश्कर (शत्रु सैन्य) का भय न होवे। 
अतिवृष्टि न होवे। 

अनावृष्टि न होवे 

दुष्काल न पडे। 

पहले उत्पन्न हुए उपद्रव शांत होवे। 


ॐ २,३,४, ५ ये अतिशय जन्मे होते है। १ तथा २१से 
३४ केवलज्ञान होने के बाद उत्पत्र होते है, शेष १५ देवकृत होते है। 


सेव भते - सेव भते 
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 ज्रह्मचयं की ३९ उयमा 
प्रस्नव्याकरण सूत्र के ९ वें अध्ययन मे :- 
लौकिक पदार्थं के महत्व आदि को समङ्ञाने के लिये मिलता- 


ज्योतिषी समूह मे 


. सब खदानो मे 

. सब रत्नों मे 

. सन आभूषणो मे 
. सब वसो मे 

. सब चन्दन मे 

. सब फूलो मे 

. सब ओषधीश्वर मे 
. सब नदियो मे 

. सब समुद्रो मे 

. सब पर्वतो मे 

. सब हाथियो मे 

. सब चतुष्पदो मे 

. सब भवनपतियी मे 
. सब सुवर्णकरुमार 


देवो मे 
सब देवलोको मे 


चन्द्रमा कीमती 
प्रधान 

सोने की खदान 
वैदूर्य रत्न 
मुकुट 
क्षेमयुगल वस्र 
गोशीर्षं 
अरविदकमल 
चूल हेमवन्त पर्वत 
सीता सीतोदा 
स्वर्यभूरमण 
मेरुपर्वत 
एेरावत हाथी 
केशरी सिह 
धरणेन्द्र 
वेणुदेवेन्द्र 


ब्रह्म देवलोक 
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वैसे सभी त्रतोमे 
ब्रह्मचर्य त्रत 

मूल्य की अपेक्षा 
मूल्य की अपेक्ष 
स्थान की अपेक्षा 
गुण की उक्ष 
गुण की अपेक्षा 
शोभा की उपेक्षा 
विशालता की अपेक्षा 
विशालता की अपेक्ष 
विशालता की अपक्ष 
ऊंचाई की अपेक्षा 
धर्यं की अपक्ष 
शूरत्व की अपेक्षा 
पद की अपेक्षा 

पद की अपेक्षा 


विशालता की अपेक्षा 


१७. 


१८ 


९१९ 
९१० 
२१ 
८. 


२३. 


र 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 
२० 
२९ 
२२ 


सब सभाओमे 
सब देवो की 
स्थिति मे 
सब दानो मे 
सबरंगोमे 
सब संस्थानो मे 
सब संहननो मे 
सब लेश्याओ मे 
सब ध्यानोमे 
सब ज्ञानो मे 
सबक्षत्रोमे 
सब साधुओ मे 


सब गोलपर्वतों मे 


सब वृक्षो मे 
सब वनोमे 
सब ऋद्धि मे 
सब योद्धा मे 


सुधर्मसिभा 
सर्वर्थिसिद्ध 
विमान कौ 
अभयदान 
किरमची रग - 
समचौरस 
वञ्रकऋषभनाराच 
शुक्ललेश्या 
शुक्लध्यान 
केवलज्ञान 
महाविदेह क्षेत्र 
तीर्थकर 
कुण्डल पर्वत 
सुदर्शन वृक्ष 
नटनवन 
चक्रवर्ती की 
वासुदेव 
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उपस्थिति की अपेक्षा 


सुख की अपेक्षा 


प्रिय की अपेक्षा 

न उततरने की अपेक्षा 
सर्वाग की अपेक्षा 
दृढता की अपेक्षा 
शुभ की अपेक्षा 
प्रशस्तता की अपेक्षा 
सपूर्णता कौ अपेक्षा 
विशालता की अपेक्षा 
अतिशय की अपिक्षा 
विशालता की अपेक्षा 


-देवाधिष्ठित की अपेक्षा 


आनंदप्रद कौ अपेक्षा 
स्वामित्व की उपिक्षा 
सतव की अपेक्षा 

सेव भते - सेव भते 


१ 
२ 
र 
४ 
५. 
६ 
७ 
८ 


४ 


१०. 
१९. 
%.३६ 
१३. 
१४. 
१५. 


9७ प्रकारं के मूख 


. दान मे अंतराय देनेवाला। 

. धर्म चर्चा के समय व्यर्थं बात कसे वाला। 
, भोजन करते समय क्रोध करने वाला। 

. बिना कारण लड़ाई करने वाला। 


सज्जनो का अपमान करने वाला। 


. दान देकर पश्चाताप करने वाला। 
, दानं देकर अहंकार करने वाला। 
. उपकारी का उपकार नही मानने वाला। 


अपनी प्रशंसा करने वाला। 

शांत हए क्लेश कौ पुनः उत्पन्न करने वाला। 
सकड़े मार्ग मे दौडने वाला। 

शक्ति होने पर भी सेवा नही कले वाला) 
बिना कारण हंसने वाला। 

मार्गं मे चलते हुए खाने वाला) 

गई बात को सोचने वाला। 


१६. निना बुलाये बोलने वाला) 
९१७. दो मनुष्य के बीच मे जाकर बात करने वाला। 


सेव भते - सेवं भते 
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[१ 


१८ यायके कलं 


इख भवमें 
(१) हिसा (हत्या) करे तो 
~ (२) ूठ बोते तो 
(३) चोरी करेतो 
(४) बलात्कार करे तो 
(५) एक पैसा भी दान नदेतो 
(६) क्रीध करे तो 
(७) मान करे तो 
(८) माया करे तो 
(९) लोभकरेतो 
(१०) यूटा राग करे तो 
(११) ज्ूठाद्रेषकरेती 
(९२) कलह करे तो 
(१३) कलंक देतो 
(१४) चुगली करे तो 
(१५) निदाकरेतो 
(१६) रुचि-अरुचि करे तो 
(१७) माया मृषा करे तो 
(१८) कुदेव-कुगुरु को वंदे तो 


आते भव में 
अल्पायुषी, गर्भं मे ही मरे। 
गंगा, बेसुरा बने। 
विना हाथ, पर, ओंख का बने। 
नपुंसक बने! 
भिखमंगा, दस्र बने। 
सर्प, सिह, बेदर आदि बने। 
दास, भेडिया, बकरा बने। 
स्त्री बने, जेल मे जावे। 
व्यापार मे खोट जवे। 
ज्यादा परिवारवाला बने। 
हरिजन, सूअर, कुत्ता बने। 
क्लेशमयी, कुटुम्ब, मित्रादि मिले। 
सीता-अंजना जैसी दशा होवे। 
चील, शिकारी से परेशान होवे। 
कोटी, कुरूप बने। 
जंगल मे भील आदि बने। 
की, चील आदि बने। 
ऊंट, पाडा, गधा वगैरह बने। 


सेव भते - सेवं भते 
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 तीर्थकरं नाम (गोत्र) बाधने के ९० कारण 
ज्ञाता सूत्र अध्ययन ८ वां 

(१) अरिहंत भगवान के गुण कीर्तन करने से - ेदती गाथापलीदत्‌ 
(२) सिद्ध भगवान के गुण कीर्तन करने से ~ काका सुपार्श्ववत्‌ 
(३) आठ प्रवचन कौ आराधना करने से - 
(४) गुणवत गुरू (आचार्य) के ... ~ कोणिक पुत्र उदायीवत्‌ 
(५) स्थविर (वृद्धमुनि) के .... - 
(६) बहुश्रुतं (उपाध्याय) के .... = 


(७) तपस्वी के ~ नारदवत्‌ 
(८) सीखे हुए ज्ञान को बार-बार फेरने से ~ 

(९) समकित निर्मल पलने से ~ सुलसाश्राविकादत्‌ 
(१०) विनय करने से - रोहिणीवत्‌ 


(१९) उभयकाल (यथासमय) आवश्यक करने से - बतदेववत्‌ 
(१२) लिए हुए त्रत-प्रत्याख्यान निर्मल पालने से - शखवत्‌ 


(१२३) शुभ (धर्म-शुक्ल) ध्यान ध्याने से ~ मेघरथवत्‌ 
(१४) १२ प्रकार की निर्जरा (तप) कसे से - नंदनमुनिवत्‌ 
(१५) अभयदान-सुपात्रदान देने से - देवकीवत्‌ 
(१६) १० प्रकार की वैयावच्च करने से - श्रीकृष्णवत्‌ 


(१७) चतुर्विध संघ को शांति-समाधि देने से ~ श्रेणिकवत्‌ 

(१८) नया-नया अपूर्वं तत्व ज्ञान सीखने से - 

(१९) सूत्र-सिद्धात की भक्ति करने से - 

(२०) मिथ्यात्व का नाश ओर समकित उद्योत के से ~ अम्बडश्रावकवत्‌ 
जीव अनन्तानन्त कमो को खपाते है। इन सत्कारयो को करते हुए 

उत्कृष्ट रसायन (भावना) अवे तो तीर्थकर नाम कर्म वधे! 
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¦ दयां - ध्म 
श्री भगवती सूत्र में :- 
गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से पृष्ठा कि साधु कितने 
विस्वा दया पालते है ओर श्रावक कितने विस्वा दया पाते है? 

+ साधु २० विस्वा दया पालते है - ५ स्थावर ओर ५ प्रस (बेडन्दरिय, 
तेइन्िय, चउरिन्दरिय, असंज्ञी पंचेन्िय, संज्ञी पचेन्दिय) इन दस के 
अपर्याप्त ओर पर्याप्त कुल २०। 

*# इनमे से श्रावक १० की दया नही पाल सकता है क्योकि स्थावर 
की विराधना से वह नही बच सकता। जानबूञ्चकर त्रस की विराधना 
नही करता हे, परन्तु श्रावक मकान वंधवाता हे, खेतीवाड़ी करता 
है, बाग बगीचे लगाता है, कुंए बंधवाता है, इसलिए १० विस्वा 
कम हृए। 

+ त्रसके दो भेद :- १. संकल्पी ओर २. आरंभी 

श्रावक संकल्पी हिसा नही करता जैसे - कसाई पशुओं की गर्दन 
पर द्री चलाता हे उस तरह जाननूञ्चकर हिसा नही करता है, परन्तु 
आरंभी हिसा से नही वच सकता है, क्योकि श्रावक विवाह करता 
हे, रसोई करता है, भटी खुदवाता है, मिल-जिन, कारखाना चलाता 
है ओर भी दूसरे व्यापार करता है। इसलिए ५ विस्वा कम हो गये। 

+#* आरभीके दो भेद :- १ सापराधी २. निरपराधी। 

श्रावक सापराधी की दया नही पाल सकता। (निरपराधी की दया 
पलता है) क्योकि श्रावक के ऊपर घर का, कुटुम्ब का, परिवार का, 
जाति का, देश का, राट का भार रहता हे। इसलिए उनकी रका 
करना जरूरी हे। उनकी रक्षा के लिए घर मे शस्त्र, भाला, बरी, 
बंदूक, पिस्तौल आदि रखता है 
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मानलो घर मे चोर घुस गया हो तो अन्याय का प्रतिकार 
करता है। दण्ड दिलाता है इसलिए २।। (ढाई) विस्वा ओर कम 
हो गये। 
# निरपराधी के दो भेद :- १ सपक्ष २ निरपेक्ष 
श्रावक निरपेक्ष की दया णलता है, सपक्ष की दयां नही पाल 
सकता। जसे - घोड़ं को चाबुक, बैल को आर, हाथी को अंकुश लगाता 
हे। जानवरो के शरीर मे जीव पडे तो दवा आदि कराता है, इससे १। 
(सत्वा) विस्वा कम हो गये। १। विस्वा की श्रावक दया पाल सकता है! 
एेसी दया आनंदजी, कामदेवजी, शंखजी, पुष्कलीजी, चूलणिपियाजी 


आदि ने पाली ी। 
सेवं भते - सेवं भ॑ते 


(९६) 


(१) 
(२) 
(२) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(९) 


(१०) 
(११) 
(१२) 
(१२) 
(१४) 
(१५) 
(१६) 
(१७) 
(१८) 
(१९) 
(२०) 


जल्दी समीक्ष जाने के ९३ बील 


मोक्ष की अभिलाषा करने से। 

उग्र तपस्या करने से। 

गुरु मुख से आगम सुनने से। 

आगम सुनकर वैसा ही कार्य करने से। 

पांच इन्द्रियो का दमन करने से। 

छ काय जीवो की रक्षा करने से। 

भोजन करते समय साधु-साध्वी की भावना भाने से। 
सदज्ञान सीखने व सिखाने से। 

नियाणा रहित एक कोटि से त्रत मे रहता हआ नव कोटि 
तक व्रत-प्रत्याख्यान करने से। 

१० प्रकार कौ वैयावच्च (सेवा) करने से। 
कषाय को पतली करके निर्मूल करने से। 
शक्ति होते हए क्षमा करने से। 

लगे हुए पापो की तुरंत आलोचना करने से। 
लिये हुए व्रतो को निर्मल पालने से। 
अभयदान-सुपात्रदान देने से। 

शुद्ध मन से शील (त्रह्मचर्य) त्रत पालने से। 
पाप रहित मधुर वचनं बोलने से। 

लिए हुए संयम भार को अखंड पालने से। 
धर्मध्यान-शुक्लध्यान ध्याने से। 

हर महीने ६-६- पोषध करने से। 


„ (९७) 


(२१) उभयकाल (यथासमय) आवश्यक (प्रतिक्रमण) करने ते। 
(२२) पिछली रत्रि मे धर्म जागरण करते हए तीन मनोरथ आदि 
का चितन करने से। 


(२३) मृत्यु के समय आलोचनादि से शुद्ध हौकर समाधि पण्डितमरण 
मरने से। 


इन २३ (ऊपर कहे) बोलो की जघन्य आराधना से जीव 
मंदगति से मोक्ष जावे तथा उत्कृष्ट आराधना से शीघ्र मोक्ष मे जवे। 


सेवं भते - सेवं भते 
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[५ 
पडम चन । 
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` यदम कल्याण कै ४० नोल 


प्रन ~ परम कल्याण ओर अपरम कल्याण किसको कहते है? 

उत्तर - सिद्ध पद परम कल्याण है तथा इनद्रपद, चक्रीपद, अपरम 
कल्याण है। 

गुण दृष्टात सूत्र कौ साक्षी 
१ मिले हृए निमित्त पर शुभ आर्द्रकुमार सूयगडाग 

भावना भाने से परम कल्याण होवे 


२ समकित निर्मल पालने से श्रेणिक महाराज ठाणांग 

२ पांच महाव्रत निर्मल पालने से गौतम स्वामी भगवती 

४ निदान रहित तपस्या करने से तामली तापस भगवती 

५ श्रद्धापूर्वक ज्ञानी का वरुणनाग का भगवती 
अनुकरण करने से बाल मित्र 

६ चतुर्विध संघ की वैयावच्च सनत्कुमार भगवती 
करने से चक्री पूर्वभवमें 

७ मोह छोडकर पुत्र का हित उदायन राजा भगवती 
चाहने से 

८ चर्चा सै वादियो को जीतनेसे मंडुक श्रावकं भगवती 

९ कष्ट सहकर भी जीव मेधकुमार ज्ञाता 
रक्षा करने से (हाथी के भव मे) 

१० प्रमाद छोडकर अप्रमादी शञेलक राजर्षि ज्ञाता 
होने से 

१९ ग्लानिं रहित गुरू की सेवा पएंथकमुनि ज्ञाता 


करने से 
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१२. मित्रो मे माया ओर वचन भग॒ मल्लिनाथ के ज्ञाता 


नही करने से पर्वभवके छ मित्र 

१३. तनव धन की अर्हन्नक श्रावक ज्ञाता 
ममता हटाने से 

१४. विषय सुख मे गृद्ध जिनपाल ज्ञाता 
नही होने से - 

१५. प्रभु दर्शन आदि का पांच पांडव ज्ञाता 
अभिग्रह करने से 

१६. जीव रक्षा हेतु धर्मरूचि अणगार ज्ञाता 
संथारा करने से 

१७. सत्य बात निशंक, आनंद श्रातक उपासक 
सविनय कहने से 


१८. देवादि के उपसर्ग सहने से कामदेव श्रावक उपासक 
१९. तीन योग निश्चल रखने से गजसुकुमाल मुनि अन्तगड 


२०. धर्मदलाली करने से श्रीकृष्ण महाराज अन्तगड 

२१. देव गुरु वंदन मे सुदर्शन अन्तगड़ 
निर्भीक होने से श्रमणोपासक 

२२. समभाव सहित क्षमा अर्जुनमुनिं अन्तगड़ 
करने से 

२३. उग्र तप करने सेव पारणे धन्नामुनि अनुत्तरोववाई 
मे उच्ज्ित आहार करने से। 

२४. उदारतापूर्वक सुपत्रदान देने से सुमुख गाथापति सुखविपाक 

२५. कष्ट पडने पर भी नियम का अबड़ के उववाई 


निर्मल पालन करने से। ७०० शिष्य 
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२६ शक्ति होने पर भी परदेशी राजप्र्नीय 


क्षमा करने से राजा 
२७. सदैव अनित्य भरत जंवृद्रीप पत्रति 
भावना भाने सै चक्रवर्तीं 
२८ त्ष्णाका त्याग करनेसे कपिल ब्राहमण उत्तराध्ययन 
२९. एकत्व भावना भाने से नमिराजकऋषि उत्तराध्ययन 


२०. इन्द्रिय का दमन करने से हरिकेशी मुनि उत्तराध्ययन 
३१. धर्म से डिगते हुए को राजमतीजी उत्तराध्ययन 
स्थिर करने से 


३२. धर्म चर्या करने से केशी- गौतम उत्तराध्ययन 
२३. उपसर्ग आने पर भी खधकमुनि उत्तराध्ययन 
धैर्य रखने से 


२४ जिनराज की भक्ति करने से प्रभावती रानी उत्तराध्ययन 
३५. शुद्ध मन से शील पालने से सुदर्शन सेठ सुदर्शन-चसिर 


३६. अशुभ परिणाम छोडने से प्रसन्नचंद्र श्रेणिक-चसति 
राजर्षि 
३७ उत्कृष्ट भाव से बाहुबली ऋषभ चस्ति 


मुनि की सेवा करने से का पूर्वभव 
३८. प्राणो का मोह छोडकर भी मैघरथ राजा शांतिनाथचसित्र 
दया पालने से 


३९ सहोदर भाई का बलदेव ६२३ श्लाघा 
मोह छोडने से पुरूष चस 

४०. ब्रत से गिरते ही अरणिक मुनि आवश्यक 
सावधान होने से 


सेव भते - सेव भते 
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५ किया 


रः ठाणांग सूत्र मे २५ क्रिया का थोकडा चलता है। 

जिससे कर्मो का बंध हो उसे क्रिया कहते है। 

१. काया क्रिया : - (शरीर आदि के व्यापार से होनेवली हलन- 
चलन आदि क्रिया)। काइया क्रिया के दो भेद ~ 

(१) अणुवर्य काडया :- जेब तक यह शरीर एप से निवत नही, 
तन तक लगने वाली। 

(२) दुप्पउ्त काया .- दुष्ट प्रयोग मे शरीर प्रवर्तने से लगने वाली। 

२. अहिगरणिया क्रिया :- (चाकू-छूरी आदि से लगनेवाली क्रिया)। 
अहिगरणिया क्रिया के दो भेद :- 

(१) संयोजनाहिगरणिया :- तलवार, शस््रादि प्रवतनि से। 

(२) निव्वत्तणाहिगरणिया :- नये शस्त्र आदि का निर्माण कले से। 

३. पाउसिया क्रिया :- (ष्या, द्वेष आदि अशुभ परिणामो पै 
लगनेवाली क्रिया)! पाउसिया क्रिया के दो भेद :- 

१. जीव पाउसिया :- जीव पर देष करने से। 

२. अजीव पाउसिया .- अजीव पर द्वेष करने से। 

४. पारितावणिया क्रिया :- (किसी कों मारपीट करना अथवा 
कठोर वचन कहकर क्लेश प्ुवाना, दु खी करना, कट देना)। पररितावणिया 
क्रियाके दो भेद :- 

१. सहत्य पारितावणिया .- स्वयं अपने आपको तथा दस क 
परिताप उपजाने से। | 

२. परहत्थ पारितावणिया :- दृसरो के द्वारा अपने आपका तथा 

५) को परिताप उपजने से। 
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५, पाणाइवाडइया क्रिया :~ (प्राणो का नाश करने वाली क्रिया)। 
पाणाइवाइया क्रिया के दो भेद - 

१ सहत्थ पाणाईवाइया ˆ अपने हाथो से अपने तथा अन्य के 
प्राणो का हरण करने से] 

२ परहत्थ पाणाइवाइया “~ दूसरो के द्वार अपने तथा दूसरो के 
प्राणौ का हरण करने से] 

६. आरंभिया क्रिया :- (हिसा से लगने वाली क्रिया) 

आरभिया क्रिया के दो भेद्‌ -- 

१ जीव आरभिया .- जीवो की हिसा करने से, 

२ अजीव आरभिया ~ कपडा, कागज, मृतकलेवर आदि अजीव 
वस्तुओ को नष्ट करने से। 

७. परिग्गहिया क्रिया : ~ (ममत्व भाव से लगने वाली क्रिया)। 
परिग्णहिया क्रिया के दो भेद -- 

१ जीव परिग्गहियां :- कुटुम्ब, परिवार, दास, गाय, धान्य-फल 
आदि त्रस-स्थावर जीवो पर ममत्व भाव रखने से। 

२ अजीव परिगहिया - सोना, मकान, वस्र आदि अजीवो पर 
ममत्व भाव रखने से। 

८. मायावत्तिया क्रिया :- (कपर करने से) 

मायावत्तिया क्रिया के दो भेद ˆ 

१ आयभाव-वकणया -- अन्तर मे कुछ ओर बाहर मे कुछ इस 
प्रकार आत्मा मे ठगाई के भाव। 


२ परभाव वकणया - खोटे नाप-तोल करके दूसरो को ठगना, 
विश्वासघात करना। 


९. अपच्चक्खाणवत्तिया क्रियाः- (विरति के अभाव मे)। 
अपच्चक्खाणवत्तिया क्रिया के दो भेद .- 
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१. जीव अपच्यक्छाणवत्तिया :- जीव के पच्यक्खाण नह कसे से। 

२. अजीव अपच्चक्छाणवत्तिया :- अजीव के एच्यक्खाण नही 
कटने से। 

९०. मिच्छादसणवत्तिया क्रिया :- (ठश्रद्धा से लगने वाली क्रिया)। 
मिच्छादंसणवत्तिया क्रिया के दो भेद :- 

१. उणाइरित्तमिच्छादंसणवत्तिया :- जिनेश्वर देव के कथन सै कम 
या अधिकं श्रद्धा करे। 

२. तवाद्रिततमिच्छादंसणवत्तिया :- जिनेश्वर देव के कथन से विपरीत 
श्रद्धा करे। 

१९१. दिद्धिया क्रिया :- (रागद्वेष पूर्वक देखने से लगनेवाली)। 
दिद्धिया क्रिया के दो भेद :- 

१. जीव दिहिया :- हाथी, घोडा आदि देखने से। 

२. अजीव दिद्धिया :- चित्र, शिल्प आदि देखने से। 

१२. पुद्धिया क्रिया :- (राग-दरेषपूरवक स्पर्शं से लगनेवालौ) 
पद्धिया क्रिया के ८ भेद :- 

१. जीव पुष्धिया :- जीव के स्पर्शं से। 

२. अजीव पुद्धिया :- अजीव के स्पर्शं से। 

९३. पाड्च्चिया क्रिया :- (द्या करने से)। पाडुच्विया रिया क 
दो भेद ~ 

१. जीव पाड्च्विया :- जीवो पर ईर्ष्या करने से तथा उनका वु 
चितन करने से। 

२. अजीव पाडुच्चिया :- अजीव पर ई््या करने से तथा उनका वु 
चितन करने से। 
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९४. सामन्तोवणिवाइया क्रिया :- (अनेक लोग इक्क होकर 
निदा, विकथा करे, ऋद्धि-वैभव की प्रशंसा करे) 

सामन्तोवणिवाइया क्रिया के दो भेद :- 

१. जीव सामन्तोवणिवादया :- जीव का संग्रह करे, उनको देखकर 
तथा उनकी प्रशंसा सुनकर हित होने से। 

२. अजीव सायन्तोवणिवाइया ~ अजीव का संग्रह करे, उनको 
देखकर तथा उनकी प्रशंसा सुनकर हर्षित होने से। 

१५. साहत्थिया क्रिया :- (अपने हाथो से मारपीट करने से) 

साहत्थिया क्रिया के दो भेद :- 

१. जीव साहत्थिया :- अपने हाथो से जीवो का हनन करने से। 

२. अजीव साहत्थिया :- तलवार आदि द्वारा अजीव का छेदन भेदन 

करने से। 

९६. नेसत्थिया क्रिया :- (फेकने से लगने वाली क्रिया)। 

नेसत्थिया क्रिया के दो भेद .- 

१.जीव नेसत्थिया :- जीव (खटमल, जूं आदि) को फेकने से। 

२. अजीव नेसत्थिया :- अजीव (लकडी, वस्त्र आदि) को फेकने से] 

९७. आणवणिया क्रिया : - (दूसरो के द्वारा मंगवाई जाने से तथा 
आज्ञा देकर कराई जने से लगने वाली क्रिया) 

आणवणिया क्रिया के दो भेद .- 

१. जीव आणवणिया .- जीव को मंगवाने से। 

२. अजीव आणवणिया :- अजीव को मंगवाने से) 

९१८. वेदारणिया क्रिया :- (दलाली करने से), 

वेदारणिया क्रिया के दो भेद 

१. जीव वेदारणिया :- जीव की दलाली करने से। 

२ अजीव वेदारणिया :- अजीव की दलाली करने से। 
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१९. अनाभोगवक्तिया क्रिया : - (उपयोग शन्यता से लगने वाली 
क्रिया)। अनाभोगवत्तिया क्रिया के दो पेद ;- 

१. अणाउत्त आयणता :- असावधानी से वस्त्रादि को ग्रहण करने पे। 

र. अणाउतत परम्मज्जणतता :- असावेधानी से पृप्रादि को पूजने से। 

२०. अणवकखवत्तिया क्रिया :- (हित-अहित की उपेक्षा से 
लगने वाली क्रिया) अणवकंखवत्तिया क्रिया के दो भेद - 

१. आयशरीर :- अपने शरीर आदि को हानि पहंचाने से। 

२. परशरीर :- दूमरो को हानि पहुंचाने से] 

२९. पेज्जवक्तिया क्रिया :- (राग से)! पेज्जवत्तिया क्रिया के दो 
भेद :- 

१. मायावक्तिया :- रागपूर्णं माया से लगने वाली क्रिया! 

२. लोभवत्तिया :- रागपूर्ण लोभ से लगने वाती क्रिया 

२२. दोसवक्तिया क्रिया :~ (द्रेष से)। दोसवत्तिया क्रिया के दो 
भेद :- 

१. कोहवत्तिया :- द्वेष पूर्णं क्रोध से। 

२. माणवद्तिया :- द्वेष पूर्ण मान से। 

२३. पठगक्रिया :- (अशुभ योग के व्यापार से) प्डग क्रिया क 
तीन भेद :- 

१. मनप्पडग :- मन के योग अशुभ प्रवर्तने से। 

२. वचनप्यडग :- वचन के योग अशुभ प्रवतनि से। 

३. कायप्यडग “~ काया के योग अशुभ प्रवर्तने से। 

२४. सामुदाणिया क्रिया :- (बहत से लोग मिलकर साध 
एक ही प्रकार की क्रिया करे या अच्छे बुरे दृश्य देखे अथवा आग्भजनः 
कार्यो को साथ मिलकर करे)। 
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सामुदाणिया क्रिया के तीन भैद `- 

९ सान्तर सामुदाणिया .- जो अन्तर सहित क्रिया लगे। 

२. निरन्तर सामुदाणिया - जो अन्तर रहित क्रिया लमे। 

३. तदुभय सामुदाणिया ˆ~ जो अन्तर सहित तथा अन्तर रहित 

दोनो प्रकार से क्रिया लगे) 

२५. ईयपिथिकी क्रिया :- (कषाय रहित जीवो को योग मात्र से 
लगने वाली क्रिया)। 

मार्ग मे चलने से यह क्रिया लगती है। यह क्रिया ११वे, १२ वे 
ओर १२३ वे गुणस्थान मेँ लगती है। 

भः क्रमश २४ क्रिया से आश्रवे आता है, जिससे आत्मा मलिन 
(अशुद्ध) बनती है। बहुत सी क्रिया बिना प्रयोजन - प्रमाद से ही लगती 
है ओर कर्मबध होता हे, अत समकिती, श्रावक ओर साधु को ये क्रियाएं 
घटाने का पुरुषार्थं करना चाहिये] 

जो भव्य आत्माए पाप-क्रियाए घटायेगा, वह अत्म-विकास करते 
हुए कृतकृत्य (सिद्ध-बुद्ध) हो जायेगा। 


सेव भते - सेव भते 
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। छह अरां 

मः जम्बृद्ीपग्रज्प्ति सूत्र के आधार से :- 

अरिहंत - जिनेश्वर देव ने जगत के हित के लिए उपदेश दिया है 
कि, हे भव्य जीवो! इस चतुर्गति रूप घोर संसार अटवी मे परिभ्रमण करते 
हुए अनंत काल व्यतीत हो गया है, अब अटको! इस बार तु्टे मनुष्य गति 
आदि उत्तम सामग्री प्राप्त हई है। अतः धर्म की आराधना करके मोक्ष के 
शाश्वत (स्थिर) सुख प्राप्त करो। 

भरत ओर एरावत क्षेत्र की अपेक्षा काल दो प्रकार कारै। 

(१) अवसर्पिणी काल (२) उत्सर्पिणी काल। ये दोनो मिलाकर एक 
कालचक्र बनता है। इसमे से अवसर्पिणी काल का वर्णन किया जाता हं} 
दस कोडाकोड़ी सागरोपम का एक अवसर्पिणी काल होता है। जिसमे ६ 
अरे होते है। 

ऋ पहला आरा : भोगभूमि ठ 

१. पहले अरे का नाम “सुखमा-सुखमा'' हे। यहं चार कोडाकोड़ 
सागरोपम का होता है। 

२. इस अरे मे मनुष्यो की आयुष्य, ऊंचाई, पलिया ओर सरसाई 
इस प्रकार होती हे :- 


लगते आरे उतरते आरे 
आयुष्य - ३ पल्योपम का २ पल्योपम का 
ऊंचाई - ३ कोस कौ २ कोस की 
पसलियां - २५६ १२८ 


सरसारई - मिश्री जेसी शक्कर जमी 
३. इस अरे मे वज्रऋषभनाराच संहनन अर समचतुष्ख (समच) 


संस्थान होता हं। 
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४ आहार की इच्छा तीन दिन के अन्तर से होती हे ओर तुवर जितना 
आहार करते है। 

५ पहला, दूसरा, तीसरा आरा युगलकाल कहलाता ह। 

६. पहले आरे मे गति एक देव की। 

युगलकाल की विशेषताये : - 

१. युगलकाल मे युगल स्त्री-पुरुष का जोडा ही होता है, अन्य 
परिवार नही। 

२. युगलो का रूप, लावण्य ओर सौभाग्य युक्त होता है। 

३ युगलकाल मे असि-मसि-कृषि आदि कर्म ओरं श्रावक त्रत या 
साधु त्रत आदि धर्म (दोनो) नही होते है। 

४. ९० प्रकार के कल्पवृक्ष युगलो की इच्छा पूर्ण करते है। 

५ युगलकाल मे मनुष्य युगलो ओर तिर्यच युगलो मे (सिह, व्याघ्र, 
री आदिमे भी) वेर नही होता है, वे सरल-भद्र परिणामी होते है। 

‰% स्थलचर ओर खेचर ही युगल तिर्यच होते है। 

६. युगलो के शरीर मे रोग, वृद्धावस्था या कुरूपता नही होती 
है ओर स्वभाव मे वैरे, लडाई-गडा, ईर््यादरेष आदि भी नही 
होता है। किन्तु युगल सर्वाग, सुन्दर, सुरूप, युवा ओर सरल स्वभाव 
वाते होते हेै। 

७. युगलो का ६ माह का जब आयुष्य शेष रह जाता है, तब युगल 
स्त्री एक युगल (पुत्र-पुत्री) को जन्म देती है ओर उनकी ्रतिपालना प्रथम 


अरे मे ४९ दिन तक, दूसरे अरे मे ६४ दिन ओर तीसरे आरे मे ७९ 
दिन तक करती है। 


न यह सब पूर्व भवोपार्जित दया, दान, परोपकार आदि शुभ कार्यो 
काशुभफ्लहे। 
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<. युगलौ का आयुष्य निरुपक्रमी होता है। छः मास का आयुष्व 
शेष रहे, तव युगल परभव का आयुष्य बधते है। 

९. युगल का क्षणपात्र वियोग नही होता है। एक को छीर दस को 
उवासी भते ही दोनो एक साथ मरकर देव गति प्राप्त करते है। ` 

१०. युगलो के मृत शरीर को भारण्ड पक्षी आदि क्षीरसमुद्र आदि 
मे डाल देते हे। 

त्र १० प्रकार के कल्पवृक्षो का परिचिय # 

कल्पवृक्ष - जो उस समय युगलो कौ इच्छाये पूर्णं करते है। 

१. मतंगा - मधुर रसपूर्ण फल देनेवाते वृकष। 

२. भिगा - भाजन; रत्नजडित थाल, कटोरा आदि देनेवाले वृक्ष 

३. तुडियंगा - ४९ जाति के वाद्य यत्र देनेवाले वृकष। 

४. दीप - रलजडित दीपक देनेवाते वृक्ष। 

५. ज्योति - चन्द्र, सूर्य के समान प्रकाश देनेवाले वृक्ष। 

६. चित्रगा - विचित्र फूलो से वने आभूषण देनेवाले वृष । 

७. चितरसा ~ विचित्र रसवान भोजन देनेवाले वृक्ष। 

८, मणीवंगा - मणिजडित आभूषण देनेवाले वृक्ष। 

९, गृहकारा - ४२ मंजिल के मकान देनेवाते वृक्ष। 

१०. अनियगणा ~ रत्नजडित हल्के, नाक की हवा से उडे एसे 
पतले ओर उत्तम वस्त्र देनेवाले वृक्ष। 

# दूसरा आरा: भोगभूमि #  _ . 

१. प्रथम आरा पूर्णं होने पर दूसरा आर लगता ह। दस्‌ आ 
का नाम “सुखमा है। यह तीन कोडाकोडी सागरोपम का ह। | 

२. दूसरे आरे मे मनुष्यो की आयुष्य, ऊंचाई, पसलिया, सरसाः 
इस प्रकार होती है ~ 
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लगते आरे उतरते आरे 


आयुष्य ~ २ पल्योपम १ पल्योपम 
ऊचाई -२ कोस की १ कोस की 
पसलिया - १२८ ६४ 
सरसाई - शक्कर जैसी गुड जैसी 


३ दूसरे आरे मे व्रकषभनाराच संहनन ओर समचतुरस््र संस्थान 
होता है, परन्तु प्रथम आरे से अनंत गुणहीन होता है। 

४ आहार की इच्छा दो दिन के अन्तर से होती है ओर बोर 
जितना आहार करते है। 

५. दूसरे आरे मे भी युगलकाल चालू रहता है अतः युगलकाल 
की दस विशेषताए दूसरे आरे मे भी होती है, परन्तु पहले अरे से 
सब बाते अनंत गुणहीन समञ्चन चाहिये। 

६ दूसरे जरेमे भी गति एकदेव की। 

+ तीसरा आरा : भोगभूमि : अन्त में कर्मभूमि # 

९ दूसरा आरा समाप्त होने पर तीसरा आरा लगता हे। तीसरे आरे 
का नाम “सुखमा-दुखमा'" है। यह दो कोडाकोडी सागरोपम का होता है। 

२ तीसरे आरे मे मनुष्यो कौ आयुष्य, ऊंचाई, पसलिया, सरसाई 
इस प्रकार होती है ~ 

लगते आरे उत्तरते आरे 

आयुष्य - १ पल्योपम करोड पूर्वंका 

ऊंचाई - १ कोस कौ ५०० धनुष की 

पसलियां - ६४ २२ 

सरसाई - गुड जैसी ओर भी घटिया 
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३. इस आरे मे वज्रकषथनाराच संहनन ओर समचतुरस्र संस्थान 
होता है। परन्तु दूसरे अरे मे अनत गुणहीन होता है। 

४. आहार की इच्छा एक दिन के अन्तर से होती है भौर आंबले 
जितना आहार करते है। 

५. तीसरे आरे के बहुत काल तक युगलकाल चाल्‌ रहता है। अत- 
युगलकाल की १० विशेषताएं तीसरे आरे के बहुत काल तक रहती है। 
परन्तु क्रमशः घटती जाती है। दूसरे आरे से सव बाते अनंत गुणहीन 
समञ्चनी चाष्िये। 

६. तीसरे अरे मे भी युगल धर्मं तक गति एक देव की ओर 
युगलकाल समाप्त होने के बाद गति पांच समञ्जन चाहिये (नरक, तिर्यच, 
मनुष्य, देव, मोक्ष)। 

तीसरे आरे के अन्त मे ऋषभदेवजी का जन्म ओर युगलकाल 
का अत :- 

तीसरे आरे की समाप्ति मेँ जब चौरासी लाख पूर्वं ओर तीन वर्ष 
तथा साढे आठ माह शेष रहे तब सर्वार्थसिद्ध विमान से ३३ सागरोपम 
का आयुष्य पुर्ण करके वहां से चवकर वनिता नगरी के अन्दर नाभिरजा 
के यहां मरूदेवी माता की कोख मे श्रौ ऋषभदेवजी उत्पतन हुए। माता ने 
प्रथम स्वप मेँ वृषभः देखा, अतः पुत्र का नाम ऋषभ सखा गवा। 
ऋषभदेव ने युगलिक धर्म समाप्त होते देखकर तथा कल्पवृक्षो म निष्फलता 
ओौर बादर अग्नि की शुरुआत होते देखकर जीवन निर्वह के लिए असिः 
मसि-कृषि का कर्मं सिखाया तथा पुरुषो को ७२ कला व च्या का ६४ 
कला का शिक्षण दिया ि 

श्री ऋषभदेवजी ने बीस लाख पूर्वं तक कुमार अवस्था म ॐ ६९ 
लाख पूर्व तक राज्य शासक अवस्था मे व्यतीत करके अपन ज्यट 
धरत को राज्यभार सोप कर जगत के जीवो को धर्मकला (आत्मकल्याण 
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की कला) सिखाने के लिए ४ हजार पुरुषो के साथ दीक्षा ग्रहण की। संयम 
लेने कै १००० वरव बद ऋषमदैवजी को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। धर्मकला 
सिखाकर छदमस्त ओर केवल अवस्था मे कुल मिलाकर एक लाख पूर्व 
का संयम पालन करके १० हजार साधु के साथ "अष्टापद" पर्वतं पर्‌ 
पद्म आसन से निर्वाण पद को प्राप्त हुए। 

भगवन्त के चार कल्याणक उत्तराषाढा नक्षत्र मे हुए :- 

१ उत्तराषाढा नक्षत्र मे सर्वार्थसिद्ध से चवकर मरूदेवी माता की 

कोख मे पधे) 
२. उत्तराषाढा नक्षत्र मे आपका जन्म हुआ। 
(उत्तराषाढा नक्षत्र मे रज्यशासन पर -विराजमान हए) 

३ उत्तराषाढा नक्षत्र मे दीक्षा ग्रहण की। 

४ उत्तराषाढा नक्षत्र मे केवलज्ञान प्राप्त हुम। 

अभिजीत नक्षत्र मे भ. ऋषभदेव मोक्ष पधारे। युगलधर्म समाप्त होने 
पर धर्म ओर कर्म दोनो की प्रवृत्ति होने से गति पांच जानना। 

* चौथा आरा : कर्मभूमि # 

९ तीसरा आस समाप्त होने पर चौथा आरा लगता है। चौथे आरे 
का नाम “दुखमा-सुखमा' हे। 

यह ४२ हजार वर्ष कम एक कोडा-कोडी सागयोपम का होता है। 

२. इस आरे मे मनुष्यो कौ आयुष्य, ऊचाई, पसलिया ओर सरसाई 
इस प्रकार होती है -- 


लगते आरे उतरते आरे 
आयुष्य - क्रोडपूर्व १०० वर्ष ्ञाञ्ञरी 
ऊचाई - ५०० धनुष की ७ हाथ की 
पसलियां - ३२ १६ 
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सरसाईं - अच्छी मिह्धौ जैसी घटिया मिद्ध जैसी 

३. इस चौथे आरे मे छह सहनन ओर छह संस्थान होते ह। 

४. आहार कौं इच्छा प्रतिदिन होती है ओर कवल जितना आहार 
करते हे। 

५. चौथे अरे मे कर्मभूमि ही होती है। 

६. इस अरे मे पांचो गति होती है। 

“चौथे आरे की विशेषता ओर भगवान महावीर का परिचय," 

चौथे आरे मे अजितनाथ आदि २२ तीर्थकर, भरत चक्रवती 
सिवाय १९ चक्रवर्ती, ९ बलदेव, ९ वासुदेव, ९ प्रतिवासुदेव आदि 
६१ श्लाघनीयपुरुष भव्य (अन्त मे मोक्षगामी) आत्माएं होती ह। 

अनुक्रम से चौथा आरा पूर्णं होते, जब ७५ वर्षं ओर सादे आठ 
मास शेष रहे तब १० वे प्राणत देवलोक से २० सागरोपम का आयुष्य 
पूर्णं करके वहो से चवकर्‌ महावीर स्वामी कुण्डलपुर नगर मे ऋषभदतत 
बराह्मण के घर देवानंदा ब्राह्मणी की कोख मे उत्पन्न हुए वहां आप ८२) 
रात्रि रहे। ८३ वी रात्रि मे शकेन्द्र का आसन कम्पित हूभा ओर उन्होने 
हरिणगमेषी देव को गर्भ साहरण की आज्ञा दी। तदनुसार देवानंदा ब्राह्मणी 
के गर्भसे भ. महावीर को त्रिशला महारानी के गर्भंमे रखा ओर्‌ त्रिशता 
महारानी के गर्भंमे रही कन्या को देवानंदा के गर्भं मे रखा गया। इस 
प्रकार कुंडलपुर के महाराजा सिद्धार्थ के घः त्रिशला के गर्भ से समय पूर्णं 
होने पर “चैत्र शुक्ला तेरस'” को २४ वे तीर्थकर भ महावीर स्वामी का 
जन्म हुआ। जब यौवनावस्था मे आये तव गजकुमारी “यशोद' ' के साथ 
उनका विवाह हुआ। कुछ समय बाद यशोदा ने एक पुत्र का जन्म दिया। 
उसका नाम प्रियदर्शना" रखा गया) 

मात-पिता के स्वर्गवासी होने षर भ॒ महावीर स्वामी ने ३० वर्य 
की युवावस्था मै राज्य, सुख, वैभव का त्याग करके अकल हा 
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स्वयदी्षित बनकर १२ वर्षं ६ मास ओर १४ दिन तक घोर परिषह- 
उपसर्ग को सहन करके तथा दीर्घं तपस्या करके वैशाख शुक्ला १० 
को केवलज्ञान, केवलदर्शन प्राप्त किया ओर्‌ कुछ कम ३० वर्षं तक 
केवलज्ञान द्वार भव्य जीवो पर अनंतानतत उपकार करके कुल ७२ वर्ष 
की आयु मे कार्तिक वदी अमावस्या की पिछली रात्रि मे हस्तिपालराजा 
की पावापुरी नगरी मे चौथे आरे के तीन वर्षं ओर साढे आठ मास 
शेष रहे तब भ॒ महावीर स्वामी मोक्ष पधारे। भ. महावीर स्वामी के 
५ कल्याणक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र मे हए .- 

१. उत्तराफल्गुनी नक्षत्र मे १० वे देवलोक से चवन हुभा। 

२ उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र मे गर्भं साहरण। 

२ उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र मे जन्म) 

४. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र मे दीक्षा 

५ उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र मे केवलज्ञान। 

स्वाति नक्षत्र मे भ महावीर मोक्ष पधार, उसी दिन गौतम स्वामी को 
केवलज्ञान हुआ) वे १२ वर्ष तक केवलपर्याय पालकर मोक्ष पधार! उसी 
दिन सुधर्मा स्वामी को केवलज्ञान हुभआ। वे भी ८ वर्ष तक केवलपर्याय 
पालकर मोक्ष पधारे। उसी दिन जबृ स्वामी को केवलज्ञान हुआ। वे भी 
४४ वर्ष तक केवल पर्याय पालकर मोक्ष पधारे। 

इस प्रकार महावीर स्वामी के निर्वाण के वाद ६४ वर्ष तक केवलज्ञान 
रहा। चौथे आरे मे जन्मे हुए को पाचवे अरे मे मोक्ष मिल सकता है 
किन्तु पायवे आरे मे जन्मे हुए को पांचवे आरे मे मोक्ष नही मिल सकता। 

जम्बू स्वामी के मोक्ष पधारने के वाद्‌ १० बोलो का विच्छेद हु :- 

(१) केवलज्ञान (२) मन पर्यवज्ञान (३) प्रमअवधिज्ञान (४) यथारव्यात 

¦ चारि (५) सषष्मसपराय चारित्र (६) परिहारविशुद्ध चाखि (७) पुलाकलब्धि 
¦ (८) उपशम ओर क्षपक श्रेणी (९) आहारक शरीर (१०) जिनकल्पी मुनि। 
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* पोचवा आरा : कर्मभूमि # 
९ चौथा आरा पूर्णं होने पर पोचवा आरा लगता है। पांचे अ 
का नाम ''दुखमा'' हे। यह २१ हजार वर्ष का होता है। 
२. इस आरे मे मनुष्यो कौ आयुष्य, ऊंचाई, पसलियां, सरसाई इ 
प्रकार होती है :- 


लगते आरे उतरते आरे 
आयुष्य - १०० वर्षं ज्ञाञ्चरी २० वर्ष 
ऊंचाई - ७ हाथ की २ हाथ की 
पसलियां - १६ ८ 
सरसाई - घटिया मिट्ी जैसी कुग्हार के निमाडे 
की राख ज॑सी 


२. लगते पांचवे आरे मे ६ संहनन ओर ६ संस्थान तथा उतः 
अरे मे सेवार्तक संहनन ओर हुण्डक संस्थान। 
४. आहार की इच्छा अनियमित होती हे। | 
५. पांचवे आरे के प्रारंभ मे गति पांच होती है ओर जम्बुस्वामी ४ 
निर्वाण के बाद गति चार होती है। 
पांचवें आरे के लक्षण ओर पांचवें आरे का अन्तिम समय 
. शहर, नगर ग्राम जैसे होगे 
. ग्राम श्मशान जैसे होगे। 
. भले कुल के मनुष्य दासीपना करेगे। 
. प्रधान, लालची होगे। 
. राजा-यम के समान कटोर होगे। 
, भले घर की स्रियं लज्जा रहित होगी। 
, भरले घर की स्त्रियां वेश्या के समान कर्म कगी। 
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८. पुत्र, पिता को छोडकर चले जायेगे। 
९ शिष्य, गुरु के अवगुण बोलेगा। 
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२७ 


२८. 


दर्जन लोग सुखी होगे। 

सज्जन लोग दुखी होगे। 

दुर्भिक्ष बहुत पडगे! 

सर्प, विच्छ, डांस, मच्छर आदि क्षुद्र - उपद्रवकारी जीवो 
की उत्पत्ति बहुत होगी। 

ब्राह्मण धन के लोभी होगे। 

हिसा धर्म का उपदेश बहुत होगा। 

एक धर्म के अनेक भेद होगे। 

मिथ्यात्वी देवो की पूजा बहुत होगी। 

मिथ्यात्वी लोगो कौ सख्या नदेगी। 

मनुष्य को देवदर्शन दुर्लभ होगा] 

विद्याधरो की विद्या का प्रभाव कम होगा। 

दुध, दही, घी, तेल, शक्कर आदि मे शक्ति कम होगी। 
हाथी, घोडे, बैल आदि का आयुष्य कम होगा। 
साधु-साध्वियो को मासकल्प ओर चातुर्मास करने योग्य क्षेत्र 
कम होगे। 

साधुओ की १२ भिक्षु प्रतिमा का विच्छेद होगा। 

गुरु शिष्यो को पढठावेगे नही या पटने मे भेदभाव करेगे। 
शिष्य क्लेशकारी होगे। 

अधर्मी, क्लेशी, कदाग्रही ओर धूर्तं लोग अधिक होगे। 
आचार्यो कौ अलग-अलग समाचार होगी। 
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२९. सरल, भद्र, न्यायिक तथा प्रामाणिक पुरुष कम होगे 

२०. म्लेच्छ राजा अधिक होगे। 

३१. हिन्दु राजा अल्प ऋद्धिवाले होगे। 

३२. अच्छे भते कुल के राजा नीच कार्य करेगे। 

+ इस आरे मे क्रमशः उत्तम धातु का नाश होगा। मात्र लोहे की धात 
रहेगी। चमड़े कौ मोहरे चलेगी। जिनके पास ये अधिक होगी वे श्रीमन्त 
कहलायेगे। इस आरे मे मनुष्यो को उपवास मासखमण जैसा लेग। 

+ इस अरे मे क्रमशः ज्ञान का विच्छेद होता जायेगा। अन्त मे मत् 
दशवैकालिक के चार अध्ययन रहेगे। 

र अन्त मे चार जीव एकाभवतारी होगे - 

१. दुपसह नामक आचार्य 

२. फाल्गुनी नामक साध्वी। 

३. जिनदास श्रावक 

४ नागिला श्राविका (कुछेक नागश्री भी कहते है)। 

भ. महावीर स्वामी का शासन २१ हजार वर्षं तक चलेगा। 

पांचवे आरे का अन्तिम समय :- 

आषाढ शुक्ला पूर्णिमा को शक्रनद्र का आसन चलायमान हेगा। 
तब शक्रेन्द्र महाराज उपयोग लगाकर मालूम करेगे कि आज पायं 
आरा समाप्त होगा ओर कल छदा आरा लगेगा! यह जानकर र्रर 
महाराज भरतकषत्र मे आकर उन चारो जीवो कौ कहग कि कतं छर 
आरा लगेगा। इसलिए आप चारो आलोचना व प्रतिक्रमण कर्कं गु 
बन जाओ। एेसा सुनकर चारो जीव सभी जीवौ से क्षमा मकः 
नि-शल्य हकर संथारा करेगे। पश्चात्‌ संवर्तक, महार्॑व्तक नाम 
आंधी चलेगी, जिससे पर्वत, महल, काट, कु वावडिया आदि ग्य 
स्थान नष्ट हो जवेगे। मात्र पांच स्थान वच र्ण :- 
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१९ वैताठ्य पर्वत २ गंगा नदी ३. सिधु नदी ४ ऋषभकुट 
५. लवण समुद्र कौ खाडी 

वे चारो जीव समाधिमरण से मरकर्‌ प्रथम देवलोक मे जायेगे। पश्चात्‌ 

‰ चार बोल का विच्छेद होगा - 

१ प्रथम प्रहर मे जैनधर्म। २ दूसरे प्रहर मे मिथ्यात्वियो का धर्म। 
३. तीसरे प्रहर मे राजनीति। ४ चौथे प्रहर मे बादर अथि! 

#* छटा आरा # 

१ पांचवा आरा पूर्ण होने पर टा आरा लगता है। छदे आरे 

का नाम “दुखमा-दुखमा' है! यह २९१ हजार वर्षं का होता है। 


२ इस अरे मे मनुष्यो की आयुष्य, ऊंचाई, पसलियां व सरसाई 
इस प्रकार है - 


लगते आरे उतरते आरे 


आयुष्य ~ २० वर्ष १६ वर्ष 
ऊचाई - २ हाथ की १ हाथ की 
पसलियां - ८ ४ 


सर्साई - बढ्या राख घटिया राख 

३ लगते छर आरे मे एक सेवार्तं संहनन ओर हुण्डक संस्थान 
होगा, उतरते आरे मे अनत गुणहीन सेवारत सहनन ओर हण्डक 
संस्थान रहेगा। 

४ भयंकर भूख लगेगी, परन्तु पर्याप्त आहार नही मिलेगा! फचम 
आरे के अन्तिम समय विनाश पते हुए मनुष्यो ओर पशुओ मे से 
कुछ बीज रूप जीवो को उटा-उटाकर भरतक्षेत्र के अधिष्ठित देव गंगा 
ओर सिधु नदी के किनारे बने हए ७२ विलोमे ले जाकर रख देगे। 
वे बिल तीन-तीन मजिल वाले होगे! 


(११९) 
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गंगा, सिधु नदी का साढे ६२ योजन का पाट है! यह सब मूख 
करके रथ के पहिये जितना चौडा पाट ओर रथ की धुरी डवे, उतना गहरा 
जल रह जायेगा। जिसमे मच्छ, कच्छ आदि जीव जंतु विशेष हेगे। 

७२ विलो मे रहनेवाले मनुष्य प्रातः ओर संध्या के समय विलो 
के बाहर निकलेगे ओर गंगा तथा सिधु नदी के मच्छ-कच्छ आदि जीवो 
को पकड़कर नदी के किनारेरेतीमेदबादेगे। वे दिनि मे सूर्यकी 
गर्मी से ओर रात मे तीत्र ठण्डक से सिक (भुना) जयेगे। उन्ही का 
आहार मनुष्य करेगे ओर उन जलचर जीवो की चमडी ओर ह्यो 
को चाटकर तिर्यच अपना निर्वाह करेगे। मनुष्य की खोपडी मे जनल 
पीयेगे। 

छ वर्ष कीस्त्री गर्भं धारण करेगी व कुत्ती के समान परवा 
के साथ महाक्तेशमय वातावरण मे रहेगी। मनुष्यो मे परस्पर ईय, 
रेष, क्लेश अत्यन्त बढेगा। तीव्र कुरुप ओर भयंकर रोग से प्रसत 
जीवन होगे। दुख से दिन पूर्णं करेगे। 

> जो जीव दान-पुण्य, व्रत-पच्चक्खाण रहित होगे वे इस आ 
मे आकर उत्पन्न होगे। 


सेव भते - सेव भते 
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, ३४ अस्वाध्याय 
(मूल पाठ के लिए) 


ठाणांग सूत्र में :- 
+ आकाश की ९० अस्वाध्याय 


१ 
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$ 


बडा तारा आकाश से गिरे (१ प्रहर) 

चारो ही दिशा जब तक लाल रहे। 

अकाल मे गर्जना होवे (२ प्रहर) 

अकाल मे बिजली चमके (१ प्रहर)। 

अकाल मे कडाका होवे (अहोरत्रि)। 

शुक्ल पक्ष कौ १, २, ३ की रात (प्रहर रात्रि तक) 
यक्ष का चिन्ह होवे 

ओले गिरे (चौमासे मे)। 

धृधल गिरे (शियाले मे)। 


१०. आकाश धूल से भर जाए (उण्हाले मे) 
इनसे अस्वाध्याय होती है। 
+ ओदारिक शरीर की १० अस्वाध्याय 
१ तत्काल की गीली हड्डी गिरी हो। २ मास पडाहो। ३ खून 


गिरा हो। 


नोट :- ये तीनो तिर्यच पंचेन्दरियकेहोतो ६० हाथ के भीतर ओर 
मनुष्य के हो तो १०० हाथ के भीतर अस्वाध्याय का कारण है] इनका 
काल ३ प्रहर काहे, परन्तु हत्या करने से मरेहो तो एक दिन-रात की 
अस्वाध्याय है। 


४ विष्टा आदि दिखाई देती हो या दुर्गन्ध आती हो। 
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५. मर्द (लाश) जलता हो। 

६ चन्द्र ग्रहण हो तो (जघन्य आढ, उत्कृष्ट वारह प्रहर तक)! 

७. सूर्यग्रहण हो तो (जघन्य आठ, उत्कृष्ट सोलह प्रहर तक)। 

८. बडा राजा मरे तव (नया राजा न बने तव तक) 

९ निकट मे संग्राम चले (जब तक युद्ध चले)। 

१०. पंचेन्दरिय का प्राण रहित शरीर पडा हो। 

इनसे अस्वाध्याय होती है] 
# काल कौ ९४ अस्वाध्याय 

१. चैत्र सुदी पूनम २. वैशाख वदी एकम। 

२. आषाढ़ सुदी पूनम ४. श्रावण वदी एकम। 

५. भादवा सुदी पुनम ६. आश्विन वदी एकम। 

७. आश्विन सुदी पूनम ८. कार्तिक वदी एकम। 

९. कार्तिक सुदी पूनम १०. मिगसर वदी एकम। 

११. प्रातकाल १२. संध्याकाल १३ मध्यान्हकाल। 

१४. मध्यर्रि (अंतिम चार सधिकाल मे १-१ घंटा)। 

नोट :- अ - कालिक सूत्र की दिन व रात के प्रथम तथा अतिम 
प्रहर (पोरसी) मे स्वाध्याय कर सकते हं। 

व - आर्द्रा नक्षत्र से स्वाति नक्षत्र तक गर्जना, विजली की अस्वाध्याय 
नही होती हे। 

स - होली प्रगट हो तव तथा धृलेटी के दिन भी अस्वाध्याय काल 
समञ्चना। 

ड - स्वाध्याय खुले मुंह नही करना चाहिए। 
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आहारं ॐ ००६ दीषं 


साधु, साध्वी १०६ दोष टालकर गोचरी करे। ये १०६ दोष भित्न- 
भित्नसूत्रो के आधार से कहे है। 

आचारांगसूत्र, सूयगडांगसूत्र तथा निशीथसूत्र के आधार से 
४२ दोष :- 

उद्गम के ९६ दोष :- जो गृहस्थ की अज्ञानता से या मोह से 
साधु को लगते हे 

९. आधाकर्मीं :- साधु के लिए आरंभ करके बनाया हुमा आहार 
आदिलेतो। 

२. उदेशिक :- साधु के लिए आरंभ करके बनाया हुआ आहार 
अन्य साधुलेतो। 

३. पूतिकर्म :- निर्देष आहार मे आधाकर्मीं आहार का अंश मात्र 
मिल जाये व्ह ले तो। 

४. मिश्रजात :- कुछ गृहस्थ के लिए, कुछ साधु के लिए बनाया 
आहार ले तो। 

५. ठवणा :- साधु के लिए विशेष रूप से रखा हुभा आहार 
ले तो। 

६. पाहुडियाए :- साधु के लिए मेहमानो का भोजन, समय या 
तिथि बदलकर बनाया हुआ आहार ले तो। 


७. पाओर : ~ जहा अंधेरा हो वहां खिड़की या उजाला करक देवे 
वह लते तो। 


८. क्रीत :- साधु के लिए खरीदकर लाया हुमा ले तो। 
९. पामिच्ये :- साधु के लिए उधार लाया हज ले तो। 
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१०. परियडे :- साधु के लिए अपनी वस्तु बदले मे देकर लाया 
हुआ ले तो) 

९९. अभिहडे :- साधु के लिए अन्य स्थान से सामने लाया हुआ 
लेतो। 

१२. भिन्ने :- साधु के लिए सील, पेक, ताला आदि खोलकर 
दे वहलेतो। 

९१३. मालोहडे : - मंजिल, निस्सरणी आदि पर चदृकर कठिनाई 
से उतारकर दिया हुआ ले त्तो। 

९४. अच्िन्जे :- निर्बल से, बालक से दबाव डालकर या बलपूर्वक 
छीनकर दिया हुआ ले तो। 

१५. अणिसिहर : - दोनो भागीदारो की इच्छा (सहमति) विना दिया 
हुआ ले तो। 

९६. अनज्छ्मोयरे :- भोजन बनाते समय साधु के आने का 
जानकर नया बढ़ाकर बनाया हुआ ले ते। 

उत्पाद के ९६ दोष :- जो साधु स्वय रस लोलुपता आदि 
से लगाता है। 

९. धाई :- गृहस्थो के वच्यो को खेलाकर्‌ लिया हुञ। 

२. दई :- दूतीपना (समाचार आदि लाना अथवा ते जाना) करकं 


लिया हुआ। 

३. निमित्त :- भूत, भविष्य, वर्तमान आदि निमित्त ठताकः 
लिया हुञा। | 

४. आजीव :- जाति, कुलं आदि का परिचय (गौरव) चताकर 
लिया हुआ। 


५. वणीमग :- भिखारी की तरह दीनता वताकर्‌ लिया हुज। 
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६. तिगिच्छा : ~ ओषध, भेषज आदि बताकर, रोग आदि का निदान 
बत्ताकर लिया हुआ, 

७. कोहे : - क्रोध करके लिया हुभा। 

८. माणे :- अभिमान करके लिया हुञआ। 

९. माया :- कपट करके लिया हुआ। 

१०. लोभ :- लोभ (लोलुपता) करके लिया हुञ। 

१९. पूर्व पश्चात संस्तुतः :- दान के पहले अथवा दान के बाद 
दाता की स्तुति या प्रशंसा करके लिया हुआ। 

१२. विद्या : - गृहस्थो को लौकिक विद्या पढाकर्‌ या बताकर लिया 
हुआ। 

९१३. मन्न :- जंतर, मत्र, तत्र आदि बताकर लिया हुआ। 

९४. चूर्ण :- रसायन आदि सिखाकर लिया हुआ। 

९१५. योग : ~ लेप, वशीकरण आदि बताकर (सिखाकर) लिया हुमा) 

१६. मूलकर्म :- गर्भपात या गर्भधारण आदि का उपाय बताकर 

लिया हुमा। 

एषणा के ९० दोष -- साधु ओर दाता दोनो के प्रमाद से लगते है। 

१. संकिए :- साधु ओर गृहस्थ दोनो को याकिसीएकको भी 
आहार आदि मे शंका होने पर भी लिया हुआ। 

२, मद््खिए :- दाता के हाथ की रेखा अथवा बाल सचित पानी 
से भीगे हुए होने पर भी लिया हुञ। 

३. निक्खित्ते :- सचित्त पर रखा हुआ आहार आदि ले तो 

४. पिहिए्‌ :- सचित्त से ठका हआ आहार आदि ले तो। 

५. मिसिए :- सचित्त ओर अचित्त दोनो मिला हुआ ले तो। 

६. अपरिणिए :- पुरा अचित नही वनाहेएेसालेतो। 
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७. साहरिएु :- एक वर्तन से दृसरे वर्तन मे निकालकर दे वह 
ले तो। 

८. दायगो :- अंगोपाग से हीन या उठने-वेटने मे कटिनाई होती 
ह या हाथ-पर कापतेहोरएसे दतासेलेतो। 

९. लित्ते:- तुरंत लीपे या सचित्त पानी से धोये हवे प्र चलकर 
दिया हुम ले तो। 

१०. छडिए्‌ :- देते समय वस्तु नीचे गिरती या टपकती हो एसा 
लेतो। 


आवश्यकं सुत्रं मे बताये ५ दीष 

९. उग्धाड कवाड उग्धाडणाए :- गृहस्थो के दरवाजे (विना भङ्गा) 
खोलकर ले तो। 

२. बलिपाहुडियाए : ~ देवी-देवता के नैवेद्य के लिए, वल्तिदान के 
लिए बनी व्स्तुलेतो। 

३. ठवणा पाहुडियाए्‌ :~ माय, कुत्ते आदि के लिए रखी रोरी 
अदिलेतो। 

° ४. अदिटूठहडाए्‌ :- बिना देखी हई व्स्तु ते तो। 

५. परिट्ठावणियाए : - प्रथम नीरस आहार्‌ पर्याप्त आया हुआ ह 
फिर भी सरस आहार का निमत्रेण प्राप्त हाने पर्‌ या संयाग हान पग 
लोलुपता से पूर्व का आहार परटने की भावना स सरस आहार लता। 

उत्तराध्ययनं सूत्र मरे वताय & दोष 

९. सन्नाइपिण्डं जेमेड :- अन्य कुलो म स गचरी नही कमत दष 
अपने स्वजन सम्बन्धियो के यहां स ही गोची कर्‌। 

२. कारणम्मि समुदिठए्‌ :- विना कारण आहार ले अधवा विना 
कारण आहार त्याग। 
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आहार लेने के ६ कारण आहार छोडने के ६ कारण 


१ भूख सहन नही होने से। १ रोग आदि हो जने पर्‌। 

२ आचार्य आदि की २. उपसर्ग आ जाने पर। 
वैयावच्च के लिए 

३. दुर्यासमिति के शोधन के लिए। ३. ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए। 

४ संयम यात्रा के निर्वाह के लिए ४. जीवो की दया के लिषए्‌। 

५. प्राणो की रक्षा के लिए्‌। ५ तप करने की इच्छा होने पर। 

६ धर्मध्यान मे अन्तरयायनहो। ६ संथारा की इच्छा होने पर। 

दशवैकालिक सुतर मे बताये ३ दीष 


९: नीयं दुवारं :- जहां दरवाजा नीचा हो ओर ज्ुककर जाना 
पडे वहां गोचरी करे तो दोष। 

२: तमसंकोडुगं :- अधरे कमरे मे जाकर गौचरी करे तो दोष। 

२. एलगं :- गृहस्थ के द्वार पर बैठे बकरे-बकरी को उलांघकर्‌ 
जाकर लेवे तो दोष। 

४. दारगं :- गृहस्थ के द्वार पर बैठे बालक-बालिका को 
उलांधकर जाकर लेवे तो दोष। 


५ 


५. साणं :- गृहस्थ के द्वार पर बैठे कुत्ते-कु्ती आदि को 
उर्लाघकर्‌ जाकर लेवे तो दोष। 

६. वच्छगं :- गृहस्थ के द्वार पर बैठे गाय के बडे आदि 
को उलाघकर जाकर्‌ लेवे तो दोष। 

७. विउहित्ताणं :- उपर कहे हुए या अन्य किसी भी प्राणी 
को हटाकर जाकर तेवे तो दोष 

८. सचित्ते घट्टियाणिय :- साधु को आया जानकर साधु के 


लिए सचित्त आदि सट की वस्तुओ को आगे-पीके हटाकर देवे ओर 
वह लेवे तो दोष। 
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९. दाणद्हा :- दान के लिए निकाला हजा या वनाया हां 
लेवे तो दोष। ४ 

९०. पुण्णट्ठा :- पुण्य के लिए निकाला हुआ या वनाया 
हुआ लेवे तो दोष। 

११. वणिमट्ढा :- रंक, भिखारो के लिए निकाला हुआ या 
बनाया हुजा लेवे तो दोष। 

१२. समणटूढा :- वावा, जोगी के लिए वनाया हुआ लेवें 
तो दोष। 

९३. रायपिण्ड :- राजा आदि का विशिष्ट, विष्ट (कामोत्तेजक) 
आहार ते तो दोष। 

९४. सिज्जायर पिण्ड :- मकान (शय्या के आजा) दाता के 
वहां सेते तो 

१५. नियागं :- नित्य एक घर से गौचरी करे या निम्रण 
स्वीकार कर जाकर लेवे तो दोष। 

९६. सचित्तं घटटियाणिय :- सचित्त नमक आदि कं संट्वाती 
वस्तु ले तो दोष। 

९७. किमिच्छए :- जो मागे वह मिले एसी दानशाला आदि 
से आहार आदि ते तो दोष। 

१८. बहुउज््िएु धम्मियं :- जो खाने मे कम आवे भाग अभिक 
परठनी पड़े एसी तुच्छ वस्तु ते तो दोष। 

१९. पच्छाकम्म पूरेकम्म :- वहरने के पूर्वं या पश्चात्‌ दाता 
सचित्त पानी से हाथ आदि धोकर देवे व्ह तो दोप। 

२०. पडिकुटूठं कुलं :- निषिद्ध कुल, मद्य, मास, अ | 
भोजी आदि घरो सेते ती दोप। 
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२१. अचियत्तं कुलं :- अप्रतीतकारी धर, जहाकेस््री या 
पुरुष दुराचारी हो, एसे घरो से ले तो दोष। 

२२. मामगं :- जिसने अपने घर आने का मना कर दिया हे, एेसे 
घरो मे जाकर आहार ते तो दोष। 

२३. मज्जगं रसं :- मदिरा आदि लेवे तो महादोष हे। 


श्री अआचयारांग सूत्र मे बताये ८ दीषं 
१ मेहमानो के निमित्त बनाया विशिष्ट भोजन उनके भोजन करने 
से पहते ले तो दोष। 
२ त्रस जीवो का मास जो सर्वथा निषिद्ध हे, वह ले तो दोष। 
पुण्यार्थं इकट्टे किये धन्न या धान्य से निर्मित आहार आदि 
ले तो दोष। 
४. जीमनवार (जहां बहुत लोगो का भोजन) होता हो वहा से ले 
तो दोष। 
जिस घर वहुत भिखारी इक्ट्े हुए हो वर्ह से ले तो दोष। 
फूक मारकर देता हुआ आहार आदि ले तो दोष। 
भोयरा, तलघर आदि से निकालकर दे वह ले तो दोष। 
पंखे आदि से ठण्डा करके दिया हूञ ले तो दोष। 
प्रगवती सूत्र मे बताये ०३ दीष 
संयोग :- आये आहार को अधिक स्वादिष्ट ओर मनोज्ञ बनाने 
के लिए अन्य वस्तु लेने के लिए जावे या मिलवे तो दोष। 
८ डंगाल (राग) :- मनोज्ञ आहार की प्रशंसा करते हए खावे 
^} दोष। 
३. धूम (द्वेष) : - अमनोज्ञ आहार की निदा करते हुए खावे तो दोष। 
४. प्रमाण :- लोलुपतावश दृंस-दूसकर खावे तो दोष। 


न 


^ © 4 ~ 


५ 
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५. कालातिक्रान्त : - प्रथम प्रहर मे लाया हुजा आहार आदि चे 
प्रहर मे भोगवे (वापर) तो दोष] 

द. मागतिक्रान्त :- दो कोस से अधिक दूर आहार आदि ले जाक 
करे तो दोष। 

७. क्षतरातिक्रान्त :- सूर्योदय से पहले या सूर्गस्त के वाद आहा 
करे तो दोष। 

८. अडवीभततं :- जंगल मे भूले भटके लोगो के लिए वनाया हु 
आहार, पानी ले तो दोष) 

९. दुव्भिक्खभन्तं :- दुष्काल (दुर्भिक्ष) मे मानव राहत के लिए 
बनाया हुज आहार आदि ले तो दोष। 

१०. गिलाणमभत्त : - ग्लान (थके हुए), रोगी आदि के लिए बनाया 
हुआ आहार आदि ले तो दोष। 

९१. अणाहभत्तं : - लावारिश, अनाथो के लिए वनाया आहा 
आदि ले तो दोष) 

९२. गृहस्थ के निमंत्रण से उसके धर्‌ जाकर आहार्‌ ले तो दोष। 


प्रश्नव्यारकरण सूत्र मे बताये ५ दोष 
९. मुनि के लि आहार का रूपान्तर करके जेस चूरमा स॒ लड 
बनाकर दिया हुआ लेतोदोषा | 
२. मुनि के लिए आहार की पर्याय पलटकर्‌ जेस - दही कौ षट 
या रायता बनाकर दिया हुमा लेपतो दोष। 
२. गृहस्थ के यहो से साधु स्वयं अपने हाथ से आहार तं ते दोप । 
४. मुनि के लिए भण्डारिषए आदि से लाकर देवे व्हलंतादप्‌। 
५. मधुरवचन बोलकर, खुशामद करके आहार्‌ क यचना क ता 


दोष) 
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विशीथ सूत्र मे बताये & दीष 

१ गृहस्थ के घर जाकर “इस वर्तन मे क्या हे 2” इस प्रकार पूकर्‌ 
ते तो दोष। 

२ अनाथ, मजदूर आदि के पास से दीनतापूर्वक याचना करके ले 
तो दोष। 

३ अन्यतीर्थिक (बाना, जोगी, सन्यासी) कौ भिक्षामे से याचना 
करके ले तो दोष। = 

४ पासत्था (शिथिलाचारी) के पास से याचना करके ले तो दोष। 

५. जेन साधुओ से घृणा करनेवाले कुलो से ले तो त 

६. मकान की आज्ञा देनेवाले को साथ लेकर, उसकी दलाली। का 
ले तो दोष। 

दशाश्चुतस्कध सूत्र मे बताये 2 दीष 
१. बालक के लिए बनाया हुभा ले तो दोष। ˆ 
२. गर्भवती के लिए बनाया हभ, उनके खाने के पहले ले तो दोष। 


वृहतकल्पं सुत्रं मे कतयां 9 दीषं 
९. परियासियं भोयणजायं :- चार प्रकार का आहार, रत्रि मे बासी ` 
रखकर दूसरे दिन भोगवे तो दोष। 
(४२ + ५ + २ + २३ + ८ + १२ + ५ + ६ +२~+१९ 
= १०६) 
इनमे ५ दोष माण्डला (भोजन करते समय) के ओर ९०९ दोष 
गोचरी के है। 
सेव भते - सेव भते 


(१३१) 


: गतागत 
+ जीव के ५६२३ भेद ># 

९. नारकी के ९४ भेद :- धम्मा, वंशा, शीला, अंजना, रिटि, 
मघा, माघवई इन सात के अपर्याप्त ओर पर्याप्त। 

२. तिर्यच के ४८ भेदं : - पृथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय, वायुकाय 
ये ४ सृष्ष्म ओर ४ बादर इन ८ के अपर्याप्त ओर ८ पर्याप्त = १६ भेद। 

वनस्पतिकाय के ६ भेद :- सूक्ष्म, प्रत्येक, साधारण इन तीन के 
अपर्याप्त ओर पर्याप्त ६ भेद] 

तीन विकलेन्द्रिय के ६ भेद :- बेइन्द्रिय, तेइन्दरिय, चररिन्द्िय इन 
तीन के अपर्याप्त ओर पर्याप्त ६ भेद] 

अस्री तिर्यच पंचेन्द्रिय के ९० भेद :- जलचर, स्थलचर, खेचर, 
उरपुर, भुजयुर इन पांच के अपर्याप्त ओर पर्याप्त = १० भैद। 

सन्नी तिर्यच पंचेन्िय के १० भेद :- जलचर, स्थलचर, खेचर, 
उरपुर, भुजपुर इन पोच के अपर्याप्त ओर पर्याप्त = ९० भेद्‌। २२ (एके) 
+ ६ (विकले) + २० (ति. पचे) = ४८ भेद। 

३. मनुष्य के ३०३ भेद :- १५ कर्मभूमि, ३० अकर्मभूमि, ५६ 
अन्तरद्रीप ये १०१ सत्री मनुष्य के अपर्याप्त ओर पर्याप्त = २०२ तथा 
१०१ समुर्छिम मनुष्य के अपर्याप्त इस प्रकार २०२ + १०१ = ३०३। 

४, देवता के ९९८ भेद :- १० भवनपत्ति, १५ परमाधर्मी, 

१६ वाणव्यंतर, १० सुंभक = ५९ 

१० ज्योतिषी, १२ देवलोक, ३ किल्विषी = २५ 

९ लोकान्तिक, ९ ग्रैवेयक, ५ अनुत्तर विमान = २३ 
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¢ 
५ 
५ 


र 


५१ + २५ + २३ = ९९ जाति के देव के अपर्याप्त ओर पर्याप्त 
= १९८ भेद्‌। 

आगत :- ५६३ मे से जिस-जिस बोल के आकर उत्पन्न होवे वह। 

गत :- ५६३ बोल मे (मृत्यु बाद) जिस-जिस मे जावे वहे] 

९. पहली नरक कौ आगत :- २५ की - १५ कर्मभूमि, ५ सन्नी 
तिर्यच, ५ असन्नी तिर्यच गत - ४० की - १५ कर्मभूमि, ५ सन्नी तिर्यच 
इन २० का अपर्याप्त व पर्याप्ता। 

२. दूसरी नरक की आगत :- २० की - १५ कर्मभूमि, ५ सत्री 
तिर्यच। गत - ४० की उपरवत्‌ । 

३. तीसरी नरक कौ आगत :- १९ कौ - उपर मे से भुजपुर 
छोडकर। गत - ४० की उपरवत्‌ । 

४. चौथी नरक की आगत :- १८ की - उपरमे से खेचर 
छोडकर। गत ~ ४० की उपरवत्‌ । 

५. पाचवी नरक की आगत :- १९७ की - उपर मे से स्थलचर 
छोडकर। गत - ४० की उपरवत्‌ । 

६. छी नरक की आगत :- १६ की - उपरमे से उरपुर्‌ को 
छोडकर्‌। गत ~ ४० की उपरवत्‌ । 

७. सातवीं नरक की आगत :- १६ की - १५ कर्मभूमि व जलचर 
(इसमे स्त्री मरकर नही आती है)। गत - १० की - ५ सन्नी तिर्यच के 
अपर्याप्ता व पर्याप्ता। 

८. २५ भवनपति, २६ वाणव्यन्तर इन ५९ जाति के देवता 
को आगत :- ९११ की- १०१ सत्री मनुष्य, ५ सन्नी तिर्यच, ५ असत्री 
तिर्यच। गत - ४६ की - १५ कर्मभूमि, ५ सन्नी तिर्यच, बादर पृथ्वी, 
पानी, वनस्पति इन २२३ के अपर्याप्त व पर्याप्त 
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९. ज्योतिषी ओर पहले देवलोक की आगत :~ ५० की ~ १५ 
कर्मभूमि, ३० अकर्मभूमि, ५ सत्री तिर्यच के पर्याप्त। गत - ४ ६ की 
ऊपरवत्‌। 

१०. दूसरे देवलोक की आगत्त :- ४० की - १५ कर्मभूमि, 
३० अकर्मभूमि मे से ५ हेमवय, ५ हिरणवय छोडकर, ५ सूत्री तिरयच 
के पर्याप्त। गत ४६ की ऊपरवत्‌ । 

१९. पहली किल्विषी कौ आगत :- ३० की - १५ कर्मभूमि, 
५ सत्री तिर्यच, ५ देवकुर व ५ उत्तरकुरु) गत - ४६ की ऊपरवत्‌। 

९२. तीसरे देवलोक से आठवें देवलोक तक, नौ लोकांतिक 
ओर दूसरी - तीसरी किल्विषी इन १७ जाति के देवता की आगतः - 
२० की - १५ कर्मभूमि, ५ सन्नी तिर्यच के अपर्याप्त व पर्याप्ता 
गत ~ ४० की] 

९३. नोवे, दसवें, ग्यारहरवे, बारहवें देवलोक, नौ म्ैवेयक ओर 
पांच अनुत्तर तिमान इन १८ जाति के देवता कौ आगतः- १५ की 
- १५ कर्मभूमि मनुष्य के पर्याप्त। गत - ३० की - १५ कर्मभूमि के 
अपर्याप्त ओर पर्यप्ति। 

९४. बादर पृथ्वी, बादर पानी, प्रत्येक वनस्पति कौ आगत :- 
२४३ की - १७९ की लड (१०१ सम्मूर्छिम मनुष्य, १५ कर्मभूमि के 
अपर्याप्त व पर्याप्त ३० तथा ४८ तिर्यच) + ६४ जाति के देवे। गत 
- १७९ की लड। 

# सक्षम परथ्वी, पानी, वनस्पती एवं साधारण वनस्पती कौ आगत 
ओर गत - १७९ फी लड। 

९५. तेऊ, वायु की आगत :- १७९ की तड । गतं ~ ४८ 

तिर्यच कौ। 
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९६. तीन विकलेन्धिय की आगत व गत :- १७९ की लड। 

९७. असंज्ञी तिर्यच की आगत :- १७९ की लड] गत ३९५ 
की - ५१ जाति के देव, ५६ अतरद्रीप, पहली नरक ये १०८ के 
अपर्याप्त व पर्याप्त २१६ एव १७९ की लड = ३९५ कौ। 

९१८. संज्ञी तिर्यच की आगत :- २६७ की - १७९ की लड, 
८१ देव, ७ नरक। गत-पांयो की अलग-अलग। 

१ जलचर की - ५२७ (५६३ मे से नौवे देवलोक से सर्वार्थसिद्ध 
तक १८ जाति के देव के अपर्याप्त व पर्याप्त ३६ भेद छोडकर), 

२ उरपुर की ५२३ - उपरमे से छवी ओर सातवी नरक के 
अपर्याप्त व पर्याप्त छोडकर्‌। 

३ स्थलचर की ५२१ - उपर मे से पांचवी नरक के अपर्याप्त व 
पर्याप्त छोडकर। 

४. खेचर की ५१९ - उपर मे से चौथी नरक के अपर्याप्त व पर्याप्त 
छोडकर । 


५ भुजपुर की ५१७ - उपर मे से तीसरी नरक के अपर्याप्त व 
पर्याप्त छोडकर। 


९९. असज्ञी मनुष्य की आगत :- ९७१ की - १७९ की लड मे 
से तेऊ, वायु के आठ छोडकर। गत - १७९ की लड। 

२०. ९५ कर्मभूमि (संज्ञी मनुष्य) की आगत :- २७६ - १७१ 
की लड, ९९ जाति के देव ओर ६ नरक। गत - ५६३। 

२९. ३० अकर्मभूमि कौ आग॑त २० की :- १५ कर्मभूमि ओर 
५ सन्नी तिर्यच के पर्याप्त। गत - अलग-अलग नीचे अनुसार -- 


अ - ५ देवकुर, ५ उत्तरकुरु की १२८ (६४ जाति के देव के 
अपर्याप्त व पर्याप्त) 
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ब ~ ५ हरिवास, ५ एयक्वास कौ आगत १२६ की - (उपरमे 
सं पहली किल्विषी का अपर्याप्त व पर्याप्त छोडकर) 

- ५ हेमवय, ५ हिरण्यवय की १२४ - (उप्र मे से दूसरे 
देवलोक के अपर्याप्तं ओर पर्याप्त छोडकर । 

२२. ५६ अतरद्रीप की आगत :- २५ की - १५ कर्मभूमि, ५ 
सन्नी तिर्यच, ५ असन्नी तिर्यच। गत - १०२ की - ५१ जातिके देव 
के अपर्याप्तं व पर्याप्त) 

२३. तीर्थकर की आगत :- ३८ की - ३५ (१२+९.+९ 
+ ५) वैमानिक, १, २, ३ री नरक। गत - मेोक्ष। 

२४. चक्रवर्तीं की आगत :- ८२ की - ८१ देव व प्रहली नरक! 
गत - दीक्षा ले तो देवलोक (अनुत्तर विमान) या मोक्ष, नही तो १४ (७ 
नरक के अपर्याप्त व पर्याप्त) 

२५. वासुदेव की आगत :~ ३२ की - १२ देवलोक, ९ तोकंतिक, 
९ प्रैवेयक, १, २ री नरक। गत - १४ की - ७ नरक का अपर्याप्त 
व पर्यप्ति। 

२६. बलदेव की आगत :- ८३ की ~ ८१ देव, १, २ री नरक। 
गत - ७० की - ३५ वैमानिक के अपर्याप्त व पर्याप्ते। 

+ बलदेव पद मे मरते नही है (बलदेव नियमा दीक्षा तेते ही 
अतः गतत साधुवत्‌) इसलिए अमर पदवी जानना। 

२७. केवली की आगत :- १०८ की ~ ८१ दव ( 
परमाधामी, तीन किल्विषी छोडकर) १५ कर्मभूमि, ५ सत्री तिय्च 
बादर पृथ्वी, पानी, वनस्पत्ति, १, २, ३, ४ थी नरक। गत - मर्। 

२८. साधु की आगत :- २७५ की - १७१ की लड, ९९ जति 
के देव, ५ नरक। गत - ७० की - ३५ वैमानिक के अपवा., पया 
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२९. श्रावक की आगत :- २७६ की - उपरवत्‌ २७५ मे छदी 
नरक बढाना। गत - ४२ की - १२ देवलोक, ९ लोकातिक इन २९ 
के अपर्याप्त व पर्याप्त। 


३०. सम्यकदृष्टि की आगत :- ३६२ की - १७१ की लड, 
९९ जाति के देव, ८६ युगलिक, ७ नरक) 

गत - २८२ की - ८१९ जाति के देव, १५ कर्मभूमि, ३० अकर्मभूमि। 
५ सत्री तिर्यच, ६ नरक इन १३७ के अपर्याप्त ओर पर्याप्त २७४ तथा 
५ असत्नी तिर्यच एवं तीन विकलेन्दरिय के अपर्याप्त इस प्रकार २७४ + 
८ = २८२ की। 

३९१. मिथ्यादृष्टि कौ आगत :- ३७१ की - १७९ लड + ९९ 
देव + ८६ युगलिक + ७ नरक। गत ~ ५५३ की - ५ अनुत्तर विमान 
के अपर्याप्त भौर पर्याप्त ये १० छोडकर । 

३ २. स्त्रीवेद की आगत : - २७१ की - उपरवत्‌ । गत - ५६१ 
की - ७ वी नरक का अपर्याप्त व पर्याप्त छोडकर। 

३३. पुरुषवेद की आगत : - २३७१ कौ - उपरवत्‌ । गत - ५६३। 


३४. नपुसकवेद की आगत :- २८५ की - १७९ लड + ९९ 
देव + ७ नरक। गत - ५६३। 


सेव भते - सेव भते 
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 लघुदण्डक ` 


जीवाभिगम सूत्र मे :- 

९. शरीर द्वार :- 

शरीर पांच (ओदारिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस्‌, कार्मण)। 

९- नरकौ, देवता मे शरीर तीन - वैक्रिय, तेजस्‌ , कर्मण। 

२. चार स्थावर मे (वायुकाय को छोडकर) शरीर तीन - ओ. 
ते., का | 

३. तीन विकलेन्दरिव मे शरीर तीन - ओँ, ते., का.। 

४. जुगलिया, सत्री तिर्यच, असत्री मनुष्य मे शरीर तीन - ओ. 
ते., का.। 

५. वायुकाय व सत्न तिर्यच मे शरीर चार - ओं., वे., ते., का.। 

६. सन्नी मनुष्य मे शरीर पाच। 

७. सिद्ध भ. अशरीरी। 

२. अवगाहना द्वार :- 

(१) नारकी की अवगाहना ˆ~ जघन्य अँगुल के असंख्यातवे भाग 

उत्कृष्ट अलग-अलग हे :- 

१ पहली नारकी की - पौने आठ धनुष ओर छः अंगुल। 

२. दूसरी नारकी की - साढे पंद्रह धनुष ओर बारह अंगुल। 

३. तीसरी नारकी कौ - संव्वा इकतीस धनुष। 

४. चौथी नारकी की - साटे बासठ धनुष 

५. पाचवी नारकी कौ - १२५ धनुष। 

६. छरी नारकी की - २५० धनुष। 

७ सातवी नारकी कौ - ५०० धनुष। 
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नोट : ~ उत्तर वैक्रिव करे तो जघन्य अंगुल के सख्यातवे भाग उत्कृष्ट 
अपनी-अपनी अवगाहना से दुगुनी जानना। 

(२) देवता की अवगाहना ~ जघन्य अंगुल के असंख्यातवे भाग 
उत्कृष्ट अलग-अलग है - 
भवनपति से दूसरे देवलोक तक के देवो की - सात हाथ। 
तीसरे, चोथे देवलोक के देवो की ~ छह हाथ। 
. पाचवे, छटठवे देवलोक के देवो कौ - पांच हाथ। 
सातवे, आटठवे देवलोक के देवो की ~ चार हाथ। 
नववे से बारहवे देवलोक के देवो की - तीन हाथ। 
. नौ मरेवेयक के देवो की - दो हाथ 
चार अनुत्तर विमान के देवो की - एक हाथ। 
सर्वार्थसिद्ध विमान के देवो की ~ मुंड हाथ। 
भवनपति से बारहवे देवलोक तक उत्तरवक्रिय करे तो जघन्य 
अंगुल के सख्यातवे भाग, उत्कृष्ट एक लाख योजन। 

$ नवग्रैवेयक तथा पाच अनुत्तरविमान के देव उत्तरवैत्रिय (शक्ति 
है पर) नही करते। 

(३) चार स्थावर (वनस्पतिकाय को छोडकर) ओर असत्नी मनुष्य 
की अवगाहना जघन्य ओर उत्कृष्ट अगुल के असंख्यातवे भाग। 

(४) वनस्पतिकाय कौ अवगाहना जघन्य अंगुल के असख्यातवे 
भाग, उत्कृष्ट एक हजार योजन से कुछ अधिक (कमलनाल की अपेक्षा) 

(५) तीन विकलेन्दरिय की अवगाहना जघन्य अंगुल के असख्यातवे 
भाग, उत्कृष्ट - बेइन्धिय की १२ योजन, 

तेइन्दरिय कौ ३ गाड (कोस), 
चररेन्द्रिय की ४ गाड (कोस), 


+ ^ ^ ~ भ< ~ ~~ ~ 
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(६) असन्नी तिर्यच - 


सन्नी तिर्यच की अवगाहना :- 


जघन्य अगुल के असंख्यातवे भाग उत्कृष्ट निम्न .- 


असन्नी तिर्यच सन्नी तिर्यच 
जलचर - १००० योजनं १००० योजन 
स्थलचर - प्रत्येक गाड ६ गाड 
खेचर - प्रत्येक धनुष प्रत्येक धनुष 
उरपुर - प्रत्येक योजन १००० योजन 
भुजपुर्‌ - प्रत्येक धनुष प्रत्येक गाड 


र ~ प्रत्येक शब्द जर्हो हो वर्ह दो से नव तक समञ्चना। 
 - सत्री तिर्यच उत्तर वैक्रिय करे तो जघन्य अंगुल के संख्यातवे 


भाग, उत्कृष्ट ९०० यीजन। 


(७) सन्नी मनुष्य की जघन्य अंगुल के असंख्यातवें भाग उत्कृष्ट 


अवगाहना :- 
अवसर्पिणीकाल 
. पहला आर 
. दूसरा आरा 
. तीसरा आस 
. चौथा आरा 
. पांचवां आरा 
. छठवां आरा 
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लगते आरे उततरते आरे 
३ गाड (कोस) २ गाड 
२ गाउ १ गार 
१ गाड ५०० धनुष 
५०० धनुषं ७ हार्य 
७ हाथ २ हाथ 
२ हाथ १ हाथ 


~ ज" - उत्सर्पिणी काल की अवगाहना अवसर्पिणी काल 


की उपिक्षा उल्टे क्रम सै समञ्चना। 
““बः' - सत्री मनुष्य उत्तर वैक्रिय करे तो जघन्य अंगु के संख्यात 
भाग ओर उत्कृष्ट एक लाख योजन इ्ाञ्चेरी। 
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(८) युगलिक जघन्य उत्कृष्ट 
हेमवय हिरण्यवय- अँगुल के असख्यातवे भाग~- एक गाउ (कोस) 
हरिवास रम्यकवास-अंगुल के असंख्यातेवे भाग- दो गाड 
देवकुरु-उत्तरकुरु- अंगुल के असंख्यातवे भाग- तीन गाउ 

. छप्पन अतय्रीप- अंगुल के असंख्यातवे भाग- आठ सौ धनुष 

(९) सिद्ध भगवान - (आत्म प्रदेशों की) :- 

९ ५०० धनुष के सिद्ध होवे तो - ३३३ धनुष ओर ३२ अंगुल। 

२. ७ हाथ के सिद्ध होवे तो - ४ हाथ ओर १६ अंगुल। 

३. २ हाथ के सिद्ध होवे तो - १ हाथ ओर ८ अंगुल। 

३. संहनन द्वार : - 

(९ वच्रकऋषभनाराच २. ऋषभनाराच ३ नाराच ४. अर्धनाराच 

५ कीलिका ६ सेवारत) 
१ नारकी, देवता मे संहनन नही) 
२. पाच स्थावर, तीन विकलेन्धिय, 
असंज्ी तिर्वच ओर असङ्ञौ मनुष्य मे सेवार्तं संहनन। 
३. संज्ञी तिर्यच ओर संज्ञी मनुष्य मे छहो संहनन 
४ युगलिके मे - वज्चऋषभनाराच संहनन। 
५ सिद्ध भ. मे सहनन नही। 
४. सस्थान द्वार :- 
(१. समचतुरख २. निग्रोधपरिमण्डल ३. सादिक ४. वामन ५. 
कुब्ज ६ हुण्डक) 
१. देवता ओर युगलिक मे समचतुरख संस्थान। 


२ पांच स्थावर, तीन विकलेद्िय, असंज्ञी तिर्यच ओर असंज्ञी 
मनुष्य मे हुण्डक सस्थान। 
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रे 


४. 
५. 


संज्ञी तिर्यच ओर संज्ञी मनुष्य मे छो संस्थान। 
सिद्ध भ. मे संस्थान नही! 
कषाय ह्वार :- 


चौबीसो = 
चौबीसो दण्डक मे चारो कषाय सिद्ध भ. अकषायी। 


६. 


सज्ञा द्वार :- 


चोबीसो दण्डक मे चारौ संज्ञा सिद्ध भ. मे संज्ञा नही 


- ~^ (० < ~< < € 


. लेश्या द्वार : - 

. पहली, दूसरी नरक मे - काणेत तेश्या। 

. तीसरी नरक मे - काणेत ओर नील लेश्या। 
. चौथी नरक मे - नील लेश्या। 

. पांचवी नरक मे ~ नील ओर कृष्ण लेश्या] 
. छठवी नरक मे - कृष्ण लेश्या। 

. सातवी नरक ये - मरहाकृष्ण लेश्या। 

७. 


भवनपति, वाणव्यंतर, युगलिक ओर बादर पृथ्वी, पानी, वनस्पति 


के अपर्याप्त मे प्रथम चार लेश्या। 


(& 
९. 


ज्योतिषी ओर पहला, दूसरा देवलोक मे - तेजो लेश्या। 
तीसरे, चौथे, पांचवे, देवलोक मे - पद्म लेश्या। 


१०. छठे से सर्वर्थसिद्ध विमान तक - शुक्ल लेश्या 

११. पृथ्वी, पानी, वनस्पति के पर्याप्त मे, तेउ, वायु, तीन विकलेन्द्िय, 
असत्री तिर्यच ओर असन्नी मनुष्य मे प्रथम तीन लेश्या। 

१२. सन्नी तिर्यच ओर सत्री मनुष्य मे - छृहो लेश्या! 

१३. सिद्ध भ. अलेशी (लेश्या नही)। 
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इंद्धिय द्वार :- 
एकेन्धिय मे एक इन्धिय (स्पर्श्इन्िय) 
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२. बेदन्दिय मे दो इन्द्रिय (स्पर्श्इन्द्िय, रसेन्दरिय) 
२. तेदन्धिय मे तीन इद्धिय (स्पर्शइ्न्धिय, रसेन्िय, प्राणेन्दरिय)) 
४. चररिन््रिय मे चार्‌ इन्द्रिय (स्पर्शइन्िय, रसेच्धिय, प्राणेन््रिय, 
चक्षुरन्िय)। 
५. पंचेन्द्रिय मे पांच इन्द्रिय (स्पर्शइन्दिय, रसेन्दरिय, प्राणेन्दरिय, 
चक्षुडन्दरिय, श्रोतेन््रिय)) 
६. सिद्ध भ. मे अनिन्धिय (इन्द्रिय नही)। 
९. समुदघात द्वार :- 
(१. वेदनीय, २ कषाय, ३. मारणान्तिक, ४. वेक्रिय, ५ तेजस्‌, 
६ आहारक, ७. केवली) 
१ नारकी ओर वायुकाय मे चारे समुदघात (वे., क., मा., वै.) 
२ भवनपति, वाणव्यतर से १२ देवलोक तक, सत्री तिर्यच मे पांच 
समुदघात वे, क, मा,वे, ते) 
३. नवग्रेवेयक ओर पांच अनुत्तरविमान मे तीन समुद्घातत (वेदनीय, 
कषाय, मारणान्तिक)) 
४ (वायुकाय छोडकर) चार स्थावर मे, तीन विकलेन्दरिय मे, 


असत्री तिर्यच ओर असत्री मनुष्य मे तीन समुदघात (वेदनीय, कषाय, 
मारणान्तिक)। 


५ सज्ञी मनुष्य मे सात समुद्घात। 

६ सिद्ध भ मे समुद्घाते नही। 

९०. सन्नी-असन्नी ह्वार :- 

१ पहली नरक, भवनपति, वाणव्यंतर-सत्री, असत्री दोनो। 
२. दूसरी नरक से सातवी नरक त्क ~ सत्री) 

३ ज्योतिषी से पांच अनुत्तर विमान तक - सत्री! 
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४. पाच स्थावर, तीन विकलेन्धिय, असत्री तिर्यच ओर सस्री 
मनुष्य - असन्न] 

५. सन्नी तिर्यच, सत्री मनुष्य, युगलिक - स्री। 

६. सिद्धभ. - नो सत्री नो असत्री। 

९९. वेद द्वार :- 

९. नारकी, अस्री तिर्यव, असती मनुष्य, पंच स्थावर, तीन विकलेन्दिय 
मे ~ नपुंसक वेद। 

२. भवनपति से दूसरे देवलोक तक, युगलिक मे दो वेद - स्रीवेद, 
पुरुषवेद्‌। 

३. तीसरे देवलोक से पांच अनुत्तर विमान तक - पुरुषवेद। 

४. सत्री तिर्यच, सत्नी मनुष्य मे ~ तीनो वेद। 

५. सिद्ध भ. अवेदी (वेद नही) 

१२. पयप्ि द्वार :- 

१. नारकी ओर देवता मे छहो पर्याप्ति (भाषा ओर मन साथ मे बांधे) 

२. संज्ञी तिर्यच्‌, संज्ञी मनुष्य, युगलिक मे छो पर्याप्ति। 

३. पांच स्थावर मे चार पर्यप्ति (आ., श , इ., श्वा) 

४. असत्नी मनुष्य मे चार माठेरी (चार मे कुछ कम) प्यप्ि। 

५. तीन विकलेन्दिय, असत्रीतिर्यच मे पांच पर्याप्ति। 

६. सिद्ध भ. नो पर्याप्त नो अपर्याप्त। 

९१३. दृष्टि द्वार :- 

१. नारकी, भवनपति से नवग्रैवेयक तक - तीनो दृष्टि। 

२. सन्नी तिर्यच, सन्नी मनुष्य मे - तीनो दृष्ट! 

३. पांच स्थावर, असत्नी मनुष्य, ५६ अंतरद्रीप के युगलिक एवं 
१५ परमाधामी, ३ किल्विषी मे ~ एक मिथ्यादृष्टि) 
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४ तीन विकलेन्द्रिय, असत्री तिर्यच पंचेन्दरिय के अपर्याप्त मे दौ 
दृष्टि ओर पर्याप्त मे मिथ्यादृष्टि। 

५ तीस अकर्मभूमि मे ~ दो दृष्टि (सम्यक, मिथ्या) 

६ पांच अनुत्तर विमान ओर सिद्ध भ. मे एक-सम्यक्टृष्टि। 

९४. दन द्वार :- 

१ नारकी, देवता, सन्नी तिर्यच मे ~ तीन दर्शन (चक्षु, अचक्षु, अवधि) 

२. पाच स्थावर, बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय मे - अचक्षुदर्शन। 

३ चडरिन्दरिय, असत्नी तिर्यच, असन्री मनुष्य, युगलिक मे - दो 
(चक्षु-अचक्षु) दर्शन। 

४ सत्री मनुष्य मे - चारो दर्शन। 

५. सिद्ध भ मे - केवलदर्शन। 

९५. ज्ञान द्वार :- 

१ नारकी, भवनपति से नवग्रैवेयक तक, सत्री तिर्यच मे - तीन 
ज्ञान, तीन अज्ञान। परमाधामी, किल्विषी मे तीन अज्ञान। 

२ पाच अनुत्तर विमान मे - तीन ज्ञान) 

२. पाच स्थावर, असन्नी मनुष्य, ५६ अन्तरद्रीप मे - दो अज्ञान, 
तीस अकर्मभूमि मे दो ज्ञान, दो अज्ञान। 

४ तीन विकलेन्द्रिय, असत्नी तिर्यच के अपर्याप्त मे - दो ज्ञान, 
दो अज्ञान, पर्याप्त मे दो अज्ञान। 

५ सन्नी मनुष्य मे - पाच ज्ञान, तीन अज्ञान। 

६ सिद्ध भ. मे - केवलक्ञान। 

९६. योग द्वार :- 

१ नारकी, देवता मे १९१ योग (४ मन के, ४ वचन के, वै, 
वे मिश्र, कार्मणये ३ काया के)। 
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२. युगलिक मे - ११ योग (खमन के, ४ वचन के, ३ काया 
के :- ओ., ओ. मिश्र ओर कर्मण)! 

३. (वायुकाय छोडकर) चार स्थावर ओर असत्री मनुष्य मे - तीन 
योग (ओ., ओ. मिश्र ओर कर्मण) 

४. वायुकाय मे - पांच योग (ओ., ओ. मिश्र, वै., वै. मिश्र, कार्मण) 

५. तीन विकलेन्दिय ओर अस्री तिर्यच मे - चार योग (ओ., ओं 
मिश्र, व्यवहारभाषा, कार्मण)। 

६. सन्नी तिर्यच मे - १३ योग (आहा., आहा. मिश्र छोडकर) 

७. सत्री मनुष्य मे - ९५ योग। 

८. सिद्ध भ. अयोगी (योग नही), 

९७. उपयोग द्वार :- 

१. नारकी, भवनपति से नवग्रेवेयक तक ९ उपयोग - ३ ज्ञान, ३ 
अज्ञान, ३ दर्शन। परमाधामी, किल्विषी मे ३ अज्ञान ३ दर्शन। 

२. पांच अनुत्तर विमान मे ६ उपयोग - तीन ज्ञान, तीन दर्शन। 

३. पांच स्थावर मे ३ उपयोग - २ अज्ञान, एक अचकषुदर्शन। 

४. सत्री मनुष्य ओर ५६ अंतद्रीप मे - ४ उपयोग - दो 
अज्ञान, दो दर्शन। 

५. बेइन्द्रिय, तेइन्िय के अपर्याप्त मे ५ उपयोग - दो ज्ञान, 
दो अज्ञान, एक दर्शन ओर पर्याप्त मे - दो अज्ञान ओर एक दर्शन। 

६. चउरिन्दरिय ओर असंज्ली तिर्यच के अपर्याप्त मे ६ उपयोग - दो 
ज्ञान, दो अज्ञान, दो दर्शन ओर पर्याप्त मे - दो अज्ञान, दो दर्शन। 

७. ३० अकर्म॑भूमि मे ६ उपयोग - दो ज्ञान, दो अज्ञान, दो दर्शन। 

८ सन्नी तिर्यच मे ९ उपयोग - तीन ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन। 

९. सन्नी मनुष्य मे १२ उपयोग। 

१०. सिद्ध भ. मे दो उपयोग - केवलज्ञान, केवलदर्शन। 


(१७६) 


९८. आहार दार :- 


१ पाच स्थावर को छोडकर १९ दण्डक के जीव छो दिशा से 


२८८ भेद का आहार लेते हे। 


२ पाच स्थावर मे व्याघात न प्डेतो छृहो दिशा से २८८ भेद 


का आहार तेते है। 
९९. उपपात - चवन द्वार : - 


१ नारकी, भवनपति से आठवे देवलोक तक, चार स्थावर, तीन 
विकलेन्द्िय, असत्नी मनुष्य, असत्नी तिर्यच, सत्री तिर्यच - एकं समय मे 
जघन्य १,२,३ यावत्‌ संख्यात, उत्कृष्ट असंख्यात उपजे ओर चवे। 

२. नवमे देवलोक से सर्वार्थसिद्ध तक, सन्नी मनुष्य युगलिक - 


जघन्य १,२,२३ उत्कृष्ट सख्यात उपजे ओर चवे। 
३ वनस्पतिकाय - प्रति समय अनंत उपजे ओर चवे। 


४ सिध्द - एक समय मे जघन्य १,२,३ उत्कृष्ट १०८ सिष्द होवे। 


२० स्थिति द्वार 
नारकी की स्थिति :- 


2 < ~ < छ ~< ~< 


जघन्य 
१० हजार वर्षं 
१ सागरोपम 
३ सागरोपम 
७ सागरोपम 
१० सागरोपम 
१७ सागरोपम 
२२ सागरोपम 


(१४७) 


उत्कृष्ट 
१९ सागरोपम 
२३ सागरोपम 
७ सागरोपम 
१० सागरोपम 
१७ सागरोपम 
२२ सागरोपम 
३३ सागरोपम 


^ ० ५ < 


© 
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१२. 


२. देवता की स्थिति :- 


चमरेनद्रजी के भवनवासी 
देवो की 


. भवनवासी देवीयो की 

. नवनिकाय देवो की 

. नवनिकाय देवियो की 

. बलीन्द्रजी के भवनवासी 


देवो की 
देवियो की 


. नवनिकाय देवो की 
. नवनिकाय देवियो की 
, वाणव्यन्तर देवो की 


. वाणव्यन्तर देवियो की 
, (ज्योतिष) चन्दर 
विमानवासी देवो की 
देवियो की 


१३. सूर्य 


१४. 


४ 
१६ 


६ 
विमानवासी देवो कौ 
देवियो की 


. ग्रह देवो कौ 
देवियो की 


जघन्य 
१० हजार वर्षं 


१० हजार्‌ वर्ष 
१० हजार वर्ष 
१० हजार वर्ष 
१० हजार वर्ष 


१० हजार वर्षं 
१० हजार्‌ वर्ष 
१० हजार वर्ष 
१० हजार वर्ष 
१० हजार वर्ष 
पाव पल्योपम 
पाव पल्योपम 
पाव पल्योपम 


पाव पल्योपम 


पाव पल्योपम 
पाव पल्योपम 


(१४८) ` 


उत्कृष्ट 
१ सागरोपम 


साढे तीन पल्योपम 

डेढ़ प्ल्योपम 

पौन पल्योपम 

१ सागरोपम 
स्ा्चेरी 

साढे चार पल्योपम 

देशोन दो पल्योपम 

देशोन एक पल्योपम 

१ पल्योपम 

आधा पल्योपम 

१ पल्योपम ओर 

एक लाख वर्ष 

आधा पल्योपम, 

५० हजार वर्ष 

१ पल्योपम, 

१ हजार वर्ष 

आधा पल्योपम, 

५०० वर्ष 

एक पल्योपम 

आधा पल्योपम 


१७ 
१८ 
१९ 


२० 


~त 


नक्षत्र देवो की पाव पल्योपम आधा पल्योपम 
टेवियौ की पाव पल्योपम पाव पल्योपम द्री 
तार देवो की पल्योपम के पाव पल्योपम 
आटवे भाग 
देवियौ की पल्योपम के पल्योपम के 
आटवे भाग आठवे भाग ज्ञा्चेरी 
वेमानिकं देवीं की स्थिति 


, प्रथम देवलोक के देवो की १ पल्योपम २ सागरोपम 


परिगृहीता देवियो की १ पल्योपम ७ पल्योपम 
अपरिगृहीता देवियो की १९ पल्योपम ५० पल्योपम 


. दुसरे देवलोक के देवो कौ १ पल्योपम २ सागरोपम 


री ब्र 
परिगृहीता देवियो कौ १ पल्योपम ९ पल्योपम 
्ाञ्चरी 
अपरिगृहीता देवियो की १ पल्योपम॒ ५५ पल्योपम 
्ाञ्चरी 


(पहली किल्विषी की ~ ३ पल्योपम) 
तीसरे देवलोक के देवो की २ सागरोपम ७ सागरोपम 
चौथे देवलोक के देवो की २ सागरोपम ७ सागरोपम 
देरी ्रा्येरी 
(दूसरी किल्विषी की - ३ सागरोपम) 
पांचवे देवलोक के देवो की ७ सागरोपम १० सागरोपम 
(लोकान्तिक देव की ज. ओर उ. ८ सागरोपम) 


(१७९) 


(न 


७. सातवे देवलोक क देवो की 


६. छठे देवलोक के देवो की 


क~ --- ~~~ 


१० सागरोपम 


(तीसरी किल्विषी की - १३ सागरोपम) 


१४ सागरोपम 


१४ सागरोपम 


१७ सागरोपम 


1 


८. आठवे देवलोक के देवो की १७ 
९. नवमे देवलोक के देवों की १८ 
दसवे देवलोक के देवो की १९ 
ग्यारहवे देवलोक के देवो की २० 
बारहवे देवलोक के देवो की २१ 


९१०. 
११ 

१२. 
१३. 
१४. 
१५६ 
१६ 


१७. 


पहली त्रिक के देवो की २२ सागरोपम २५ सागरोपम 
दूसरी त्रिक के देवो कौ २५ सागरोपम २८ सागरोपम 
तीसरी त्रिक के देवो की २८ सागरोपम ३१ सागरोपम 
चार अनुत्तर विमान के ३१ सागरोपम ३३ सागरोपम 
देवो की 
सर्वर्थसिद्ध के देवो की ३३ सागरोपम ३३ सागरोपम 
पांच स्थावर की स्थिति :- 

नाम जघन्य उत्कृष्ट 
९. पृथ्वीकाय अन्तर्मुहूर्तं॑ वावी हजार वर्ष 
२. अपृक्राय अन्तमहूर्तं सात हजार वष 
३. तेउकाय अन्तर्मृहूर्तं तीन अहोरव्र 
४. वायुकाय अन्तरमहूर्तं तीन हजार वर्ष 
५ वनस्पतिकाय  अन्तर्महूर्तं॑ दस हजार वर्ष 


(१५०) 


सागरोपम १८ सागरोपम 
सागरोपम १९ सागरोपम 
सागरोपम २ 
सागरोपम २१ सागरोपम 
सागरोपम २२ सागरोपम 


< 


सागरोपम 


तीन विकलेद्धिय को स्थिति :- 


नाम जघन्य उत्कृष्ट 

९ बेइन्द्रिय की अन्तरमहूर्तं १२ वर्षं की 

२ तेइन्द्रिय की अन्तर्मुहूर्तं ४९ दिन-रात की 
२ चररिन्द्रिय की अन्तरमुहूर्तं छह माह की 


४ असन्नी अनुष्य कौ अन्तरमुहूर्तं  अन्तरमहूर्तं की 

असन्नी तिर्यच ओर सन्नी तिर्यच पचेद्धिय कौ स्थिति :- 

जघन्य सभी की अन्तरमहूर्त, उत्कृष्ट अलग-अलग है - 

नाम असन्नी तिर्यच सन्नी तिर्यच 

जलचर एक करोड पूर्व की १ करोड पूर्वं की 

स्थलचर ८४ हजार वर्ष की तीन पल्योपम की 

खेचर ७२ हजार वर्ष की पल्योपम के 
असंख्यातवे भाग कौ 

. उरपरिसर्प ५३ हजार वर्षं की एक करोड पूर्वं की 

भुजपरिसर्प ४२ हजार वर्षं की एक करोड पूर्वं की 


सन्नी मनुष्य कौ ज. अं. उ. निम्न (अवसर्पिणीकाल की) 


लगते आरे उतरते आरे 
१ तीन पल्योपम दो पल्योपम 
२ दो पल्योपम एक पल्योपम 
३. एक पल्योपम करोडपूर्व 
४. करोडपूर्व सौ वर्ष ्ाञ्चरी 
५. सौ वर्ष इाञ्चरी २० वर्ष 
६ २० वर्ष १६ वर्षं 


(१५१) 


# उत्सर्पिणीकाल में इससे उल्टा समञ्भना। 

युगलिक जघन्य उत्कृष्ट 
१. हेमवेय, हिरण्यवय की ` - एक पल्योपम मे कम - एक पल्योपम 
२. हर्विस, रम्यकवास कौ - दो पल्योपम मे कम - दो पल्योषम 
३. देवकुरू, उत्तकुरू की - तीन पल्योपम मे कम ~ तीन पल्योपम 
४. छप्पन अन्तरट्रीप की - पल्योपम के ~ एत्योपम का 

असंख्यातवे भाग मे कम - असंख्यातवों भाग 
सिद्ध भ. - एक सिद्ध की अपेक्षा सादि अनंत ओर सभी सिध्दो 
की अपेक्षा अनादि अनेत। 

२९. समोहया असमोहया मरण द्वार :- 

चोबीसो दण्डक मे दोनो प्रकार कामरण होता है। सिद्धभ मे मरण 
नही होता है) 

२२. गतागत द्वार :- 

१. पहली नारकी से छठी नारकी तक दो गति से आवे ओर 
दो गति मे जवे (तिर्यच ओर भनुष्य)। दण्डक की अपेक्षा दो दण्डक 
से आवे ओर दो दण्डक मे जावे। 

२. सातवी नारकी ~ दो गति से आवे ओर एक तिर्यच गति मे जावे। 
दण्डक की अपेक्षा - दो दण्डक से आवे, एक दण्डक मे जवे) 

३. भवनपति से दूसरे देवलोक तक दो गति से आवे अर द 
गति भे जवे। दण्डक की अपेक्षा दो दण्डक से अवे आर पांच दण्डक 
मे जावे (पृथ्वी, पानी, वनस्पति, तिर्यच पचे. मनुष्य)! 

४. तीसरे देवलोक से आठवे देवलोक तक दौ गति सं आव 
ओर दो गति मे जावे) दण्डक की अपेक्षा दो दण्डक सं अवं आर 
दो दण्डक मे जावे (तिर्यच पंचेन्दिय व भनुष्य)। 
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न ४ ४ 





५ नवमे देवलोक से सर्वर्थसिद्ध विमान तक एक गति से अवे 
ओर एक गति मे जावे। दण्डक की अपेक्षा एक दण्डक से आवे ओर 
एक दण्डक (मनुष्य) मे जावे। 

६. पृथ्वी, पानी, वनस्पतिकाय तीन गति (तिर्यच, मनुष्य, देव) 
से अवे ओर दो गति (ति. मनु) मे जावे। दण्डक की अयपेक्षा-नरक 
छोड २३ दण्डक से अवे ओर १० दण्डक मे जवे। 

७. तेउकाय, वायुकाय दो गति, से आवे ओर एक तिर्यच गति 
मे जावे, दण्डक की उपेक्षा १० दण्डक से अवे ओर (५ स्था + 
३ विकले. + १ ति. पं) ९ दण्डक मे जावे। 

८ अस्री मनुष्य दो गति से अवे ओर दो गति मे जवे। 

दण्डक की उपेक्षा (ते, वायुं छोडकर) आठ दण्डक से आवे ओर 
१० दण्डक मे जावे (५ स्था + २ विकले +१ति पं. + १ मनु.)। 

९ तीन विकलेन्धिय दो गति से अवे ओर दो गति मे जावे 
दण्डक की अपेक्षा १० दण्डक से अवे, १० दण्डक मे जावे। 

१० असन्नी तिर्यच दो गति से आवे ओर चार्‌ गति मे जावे। 
दण्डक की अपक्षा १० दण्डक से आवे ओर (ज्योतिष एव वैमानिक 
को छोडकर) २२ दण्डक मे जावे। 

१९ सन्नी तिर्यच - चार गति से अवे ओर चार गतिं मे जावे] 
दण्डक कौ अपेक्षा चौबीस दण्डक से आवे ओर चौबीस दण्डक मे 
जावे। 

९२ सन्नी मनुष्य - चार गति से आवे ओर पांच गति मे जावे। 
दण्डक की अपेक्षा (तेउ, वायु छोडकर) २२ दण्डक से आवे ओर 
चौबीस दण्डक मे जावे। 


१३. युगलिक - दो गति से आवे ओर एक देवगति मे जावे। 


(१५३) 


त दण्डक कौ अपेक्षा - तीस अकर्मभूमि - दो दण्डक से आवे 

ओर १३ दण्डक (देव के) मे जवे) 

छप्पन अन्तर्रीप - दो दण्डक से आवे ओर ११ दण्डकं (१० 
भवनपति ओर १ वाणव्यन्तर) मे जावे। 

१४. सिद्ध - एक मनुष्य गति ओर मनुष्य के दण्डक से अवे 
ओर जावे नही! 

२३ प्राण द्वार :- 

१. नास्कौ, देवता, सत्री तिर्यच, सत्री मनुष्य, युगलिक मे दसो 
प्राण पावे] 

२. पांच स्थावर मे प्राण पावे चार) असन्नी मनुष्य मे कुछ कम 
आठ प्राण पावे। 

२. बेइन्दिय मे ६ प्रण पवे। तेइन्धिय मे ७ प्राण पावे। 

चउरिन्धिय मे ८ प्राण पावे! अस्री तिर्यचपं. मे ९ प्रण। 

४, सिद्धो मे द्रव्य प्राण नही, भाव प्राण चार पावे (ज्ञान, दर्शन, 
सुख, आत्मशक्ति) 

२४ योगह्वार :- 

१. नारकी, देवता, सत्री तिर्यच, सत्री मनुष्य ओर युगलिक मे 
योग तीनो पावे (मन/वचन/काया) 

२. पाच स्थावर ओर अस्री मनुष्य मे एक (काय) योग पवे। 

३. तीन विकलेन्धिय ओर अस्री तिर्यच मे दो (वचन, काया) 
योग पावे। 


४. सिद्धो मे योग नही पावे (अयोगी) 
सेदं भते - सेवं भते 


(१५६) 


। दसं यच्यक्छ्रण, 

(९) नमोक्कार सिय 

नवकारसी के पच्यक्खाण चरव्विहंपि आहारं असणं, पाणं, खाईम, 
साईइम, अण्णत्यणाभोगेणं, सहसरागरेण, वोसिरामि। 

(२) पोरसी 

पोरसी के पच्चक्खाण चउव्विहंपि आहारं असणं, पाणं, खाईम, 
साइम, अण्णत्यणाभोगेणं, सहसागरेणं, पच्छत्रकालेणं, दिसामोहेणं, 
साहुवेयणेण, सव्वसमाहिवत्तियागरेण, वोसिरामि। 

(३) (पुरिमडट) दो पोरसी 

दो (तीन) पोरसी के पच्च., चडउ , अण्ण., सह., पच्छ , दिसा , 
साहु, महत्तरागरेणं, सव्व., वोसिरामि। 

(४) एकासण (बवियासण) 

एकासना के पच्च, तिवि०, अण्ण., सहसा०, गुरु, सागा०, 
आउदण०, परिदा", मह०, सव्व., वोसिरामि। 

(५) एकलङाणा 

एकस्थान के पच्च, तिवि० (चउ.), अण्ण०, सहसा, गुरु", 
सागारि,, परिडा०, सव्व०, वोसिरमि। 

(६) निर्विंगड़्य 

निवि के पच्च,, तिविहंपि असणं, खाइमं, साईमं, अण्ण. , सह, 
सागारियागारेण०, आउदणपसारेणं, गुरुअब्भुदधाणेण, लेवालेवेणं, 


गिहत्थससटेण, उक्खित्तविवेगेणं, पदुच्चमखेणं, परिडावणियागारेण, 
महत्तरागारेणं, सव्व, वोसिरामि। 


(१५५) 


(७) आयंबिल 

आ्यंनिल के पच्च, तिवि०, अण्ण०, सहसा०, सागा०, आइउंदण,, 
गुरू", लेवा०, गिह०, उक्खित्त., परिद्वा, महत्ता, सव्व, वोसिरामि। 

(८) उपवास (अभत्तर्ठ, चउत्थभ्त) 

उपवास तिविहार्‌/चउविहार के पच्च, चउ०, अण्ण०, सह, 

परिद्वावणियागरेणं, मह०, सव्व, वोसिरामि। 

(९) दिवस चरिम 

दिवस चरिम के पच्च., चड., अण्ण०, संह०, (महा०), सव्व०, 
वोसिरामि। 

(१०) अभिग्रह 

अभिग्रह के पच्च., चउ,, अण्ण, सह०, मह०, सव्व,, वोसिरमि। 


पच्चक्खाण पालने का पाठ :- 

लिये हुए पच्चक्खाण पूरे होने पर पालता हू। 

सम्म काएणं, फासियं, पलियं, सोहियं, तिरियं, विष्टियं, आराहिय 
आणाए, अणुपालियं न भवई तस्स मिच्छामि टुक्कड) 

मेरे पच्चक्खाण हितकारी, कल्याणकारी, सुखकारी अर भवाभव 
मे साथ चलनेवाले होवे 


शर अंत मे ३ नवकार मंत्र गीनना) 
सेव भ॑ते - सेव भते 


(१८५६) 











एक प्रिादी का काल १ वर्ष; २ माष, २२ दि 


तपप्वा काल ¶ चा पीपारी का का ५ वर्ष; २ मा, २८ दि 





एक परिपाटी के पाणे ८८ 
चार परिपाटी के पाणे २५२ 


(१५९) 
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एक परिपारी का काल 
९ वर्ष्‌, ५ मास १२ दिनि 
चार परिपारी का काल 
५ वर्ष; पासश्ट दिनि 


एक परिपाटी के तपोदिन , 
१ वर्ष, २ मास ९४दिनि 
ई चार परिपारी के तपोदिनि 
छ; ४ वर्प; ६ मास २६ दिनि 
छ 
१ ८.८ 
+ पारणे { एक परिपाटी के पारणे ८८ 
प © चारे परिपाटी केपारणे | 








एक परिपरी का काट 
६ मास ७दिनि 

चार परिपारी का काल 
२ वर्ष, २८दिनि 


तपस्या काल 


एक परिपाटी के तपोदिन , 

५ मासथ्दिन 
तपकेदिन चार परिपारी के तपोदिन 
१९ वर्ष, ८मास १६ दिन 
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एक परिपारी के पारणे ३३ 
५५ { चार परिपाटी के पारणे १३२ 
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१ वर्प, ६मासश्८ दिनि 

चार परिपारी का काल 

एक परिपाटी के पारणे ६१ 
चार परिपाटी के पारणे २४४ 


न्न + ४ [+ क) 
तपस्या काल | 
त्पकेदिनि 


एक परिपाटी का काठ 

६ वर्ष; २मास१२दिन 
एक परिपाटी के तपोदिन , 
१ वर्ष, ट मास १७दिन 
चार परिपाटी के तपोदिन 
५५ वर्प; & मास ८ दिनि 


५०५ 
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“सुकृष्णाः महासत्ती नै सप्तसप्तमिका 
भिश्च प्रतिमा तप क्कि था। 


0 ८ ५ 0 
१, [2 


(2 


१) ७ > ७=४९ दिन १६६ दतियों सप्तसप्तमिका 

२) ८८८ = ६४ दिन २८८ दतियों अषटञषएटमिका 

३) ९२८९ = ८१ दिन ४०० दतियाों नवनवमिका 

४) १०>८ १०= १०० दिन ५५० दतियों दस दशदशमिका 





(१६१) 


"महाकृष्णा" महासती ने (लघुं सर्वतीभद्र 
तयं किया था] 





एक परिपाटी मे ३ मास १० दिन। 

चार परिपाटी मे १ वर्ष १९ मास १० दिन। 

एक परिपाटी मे तप दिन २ माह १५ दिन, पारणा २५ दिन। 
चार परिपारी मे तप दिन १० मास, परणा १९०० दिन। 


(१६२) 





“वीरकृष्णा' महासती नै 
"हासर्वतीधद्र'तयं किया धा! 





एक परिपाटी मे ८ मास ५ दिन। 
चार परिपारीमे २ वर्ष ८ मास २० दिन। 
एक परिपारी मे तप दिन ६ मास १६ दिन, पारणा ४९ दिन) 


चार परिपारी मे तेप दिन २ वर्ष २ मास ४ दिन, पारणा १९५ 
दिन। 


(१६३) 


"रामकृष्णा महासती ने 
प्रद्रोत्तरं प्रतिमा" तयं किया धा 





एक परिपाटी मे ६ मास २० दिन) 

चार परिपारी मे २ वर्षं २ मास २० दिन। 

एक परिपाटी मे तप दिन ५ मास २५ दिनः; पारणा २५ दिन। 
४ परिपाटी मे १ वर्ष ११ मास १० दिन; पारणा १०० दिन। 


(१६४) 
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एक परिपादी का काल १९ मास १५ दिनि ( 49, 
चार परिपाटी का काल ३ वर्ष; १० मास (५१, 


एक परिपाटी के तपोदिन ९ माह, ९५ दिनि 8) 
यार परिपाटी के तपोदिन ३ वर्ष; २ माप (१, 


एक परिपारी के पारणे ६० 
चार परिपारी के पारणे २४० 
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भहासेन कृष्णा महसतीने ष्व्धमरान आयम्बिल' तप किया धा। 





कुल दिन ५१५० (१४ वर्ष, ३ मास, २० दिन) 
आयंबिलल दिन ५०५० (१४ वर्ष, १० दिन) 
उपवास दिन - १०० (३ मास १० दिन) 


(१६६) 


